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अपंण 


साबंजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध 
के फलस्वरूप मेरे अनोखे इतिहास-संशोधन को 
बीस वर्ष पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे घनी और 
पढ़ें-लिखे लोग भिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी 
आपके संशोधन की बाबत कुछ वार्ता तक नहीं 
सुनी। ऐसे अनेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन- 
आधार एक विदेशों दूतावास के सम्पादक पद की 
मेरी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। ऐसी कई 
संकट सालिकाओं का सामना करते हुए विश्व के 
झुठलाए इतिहास का भण्डाफोड़ करने का मेरा 
ज्ञानब्रत एवं सत्यव्रत अविरल और अविचलित 
चलाते रहने की क्षमता और दृद़निश्चय जिस 
परमात्मा ने सुझे प्रदान किया उस भगवान्‌ की 
ऊपा में भी यह ग्रन्थ सादर समपित है। 


-- पुरुषोत्तम नागेझा ओक 
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यूरोप खण्ड का वेदिक अतोत 


यूरोप के भूगोल के सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस 
खण्ड के अन्तगंत कई देशों के नामों का अन्त्यपद “'ईय” है, जैसे २७७४७ यानि 
ऋषीय (ऋषियों का प्रदेश) , 70588 (प्र-ऋषय यानि ऋषय प्रदेश से जुड़ा 
हुआ प्रदेश) जो प्र-ऋषय शब्द है। 5/0८78 (सिबिरीय) का उच्चारण 
रक्षिया के निवासी 'शिबिर' ही करते हैं। यह नाम पड़ने का कारण यह है 
कि वहाँ बहुत हिमपात और गतिमान अतिक्षीत वायु होने से पक्की बस्ती 
नहीं होती थी । किसी कार्य (अध्ययन, निरीक्षण, एकान्त या ध्यान समाधि 
आदि के लिए) हेतु जाने वाले व्यक्ति सीमित समय तक वहाँ शिविर बना- 
कर रहते और लौट जाते थे। [९७॥8॥8 उर्फ [१00॥808 (रोमानिया) 
रमणीय शब्द ही है। बल्गारिया (80887) हो सकता है बालिगिरीय 
शब्द हो जिसका अपश्रंश बालिगिरीय बनकर बल्गारिया बन गया, क्योंकि 
यूरोप में रामायण का प्रभाव हम इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग में पढ़ चुके हैं। 
स्पेन और फ्रांस को मिलाकर वर्तमान युग में इबेरिया (0८08) कहते हैं 
जो 'ईबिरीय' शब्द है। कभी सारे यूरोप को हो 'ईबेरिया' अर्थात्‌ ईबरीय 
कहते ये ऐसा जान पड़ता है। ऐथिओपिया (800०9 ) एचिओपी य देश है । 
&०७॥४७ अस्त्रीय (अस्त्रों का) देश है। 5०8॥9089४38 स्कन्दनावीय देश 
है। अमेंनिया (8४702॥/8) अमंनीय नाम है। #00शा8 अल्बनीय नाम 
है। विचार करने पर और भी ऐसे कई नाम या लगभग सारे ही नाम ऐसे” 
मिलेंगे जो वहाँ की प्राचीन वैदिक सम्यता के द्योतक हैं। 
प्राचीन यूरोपीय समाज के चार वर्ण 

सटे बो नाम के एक प्राचीन ग्रीक विद्वान्‌ ने भूगोल का एक प्रन्य लिखा 
है। इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ २३० से २३४ पर उल्लेख है कि 


अल 
>बबेरिया (उर्फ ईबरीय) के अधिकांश भाग में अच्छी खासी एक बस्ती है। 
उस (ईबरीय) प्रदेश के कुछ भाग (जैसे अरमे निया यानि अमंनीय का एंचिस 
तथा अल्बानिया उर्फ अल्बतीय) काकेशीय पंत श्रृद्धला से घिरे हुए हैं 
(इसी काकेशर प्रदेश के अधिपति की पुत्री दशरथ पत्नी कैकेयी थी) । इस 
अदेश के निबास्तियों के भी चार वर्ण यानि ब्ग हैं। भ्रथम श्रेणी के वे हैं 
जिनमें से राजा लोग नियुक्त होते हैं । दूसरा वर्ग पुरोहितों का है। तीसरा 
बर्गें है किसात और सैनिकों का। चौथे में अन्य जन सम्मिलित हैं। उनके 
घूज्य देवता हैं सूर्ष, बृहस्पति तथा चन्द्र । इबेरिया के समीप एक चन्द्र 
अन्दिर है। राजा के पश्चात्‌ पुरोहितों का सम्मान होता था। अल्बनीय जन 
अयोषुद्धों का बड़ा आदर करते हैं। माता-पिता और अन्य सारे ही गुरुजनों 
को अल्बनीय लोग प्रूज्प मानते हैं। 
ऊपर उद्धृत किए स्ट्बोकृत वर्णन से यह अनुमान निकलता है कि 
जशिबिरीय, इबिरीय आदि नाम सारे यूरोप का निर्देश करते थे। किन्तु 
आजकल यूरोप के नैक्हल्प के स्पेन-पुतंग। ल-फ़ांस वाले कोने को ही इबेरीय 
वेनितसुला (06/&॥ ?८॥॥॥50।8) कहते हैं । इबेरिया नाम ही बिगड़कर 
औरोप उर्फ़ 'ईरुप' यानि ४७००८ बना, ऐसा प्रतीत होता है। विद्वान्‌ 
अलीषि व वाचक इस पर विचार या संशोधन करें। 
हट बो के कपत में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन ग्रूरोपीय 
समाज में चार वर्ण थे । अन्तर इतना ही है कि स्ट्‌वों कहता है कि उसके 
अमय वें राजा के पश्चात्‌ धुरोहितों का सम्मान होता चा। वह तो बैंदिक 
अंस्कृति में सबंदा ही होता रहा है । वर्शों में त्याग और विद्वत्ता की दृष्टि से 
आह्वाण का तिर्देश मसले ही सर्वप्रथम होता हो किन्तु बेदिक संस्कृति में राजा 
को ही सबसे अधिक सम्पान प्र.प्त था। उत चार वर्णों का उल्लेख सिद्ध 
करवा है कि ईशापूर्व समय में यूरोप में पूर्णतः वैदिक संस्कृति ही थी। यदि 
झेब़्ा कहीं द्वोता तो यूरोपीय समाज में ठेठ वही चार वर्ण न होते जो वैदिक 
समाज-अ्यवस्था में होते हैं। 
भू, बृहस्पति और चन्द्र ता को देवता कहकर पूजना भी बंदिक संस्कृति 
का ही अंग है। 
स्टरंबों के भोगोलीय प्रन्‍्य के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३४८ पर अदृष्टा 


तर 


देवी (॥47०४४०४७) के नाम का उल्लेख है। एक पूरा जिला भी उसी ताम 
से जाना जाता था । प्रियापस (90$8905) और पेरियम (98एप्या))तगरों 
के मध्य में अदृष्टा (447०8/९४४) नाम का एक नगर भी था । अदृष्टा यह 
संस्कृत शब्द 'भक्तिब्य' का योतक है। आगे क्‍या होगा कौन जानता है ? 
उसी को बेदिक परम्परा में अदृष्ट कहते हैं। उसी का द्योतक देवता का 
मन्दिर, नगर और जिला यूरोप में होता कितना सबल प्रमाण है कि बहाँ 
को सम्यता बैंदिक थी। अदुष्ठा एक प्रकार से भाग्यदेवी थी जिससे यह 
ब्रार्थना की जाती थी कि “हे देवी भविध्य में हम दीन लोगों पर आपकी 
कृपा बनी रहे ताकि हमारा अदृष्ट भविष्यकाल भली प्रकार बीत जाए।” 

एक अस्य श्रीक ग्रल्थकार अन्तमुक्तेश (४70॥78०॥0$) यानि शंकर 
ने लिखा है कि अदृष्टा (67९७०) को ही नेमेसिस (]पथ्याल्आ5) भी 
कहते ये। वह ग्रीक तथा आस्‍्ल शब्द नेमेसिस ()३८॥९४४) वास्तव में 
“नामशेष' यह संस्कृत शब्द है। मानव के नामशेष होते तक का भवितव्य 
'अदृष्ट' होता है। अत: इस भाग्यदेवी का तिर्देश 'अदृष्ठा' या 'नामग्षेषा' 
इन दोनों नामों से होता इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि यूरोप में प्राचीन- 
काल में बैदिक सम्यता विद्यमान होने के साथ-साथ इस सम्यता की भाषा 
संस्कृत भी दृढ़मुल थी। 


प्राचोन बेदिक डाक-ब्यवस्था 

आग्लमाषा में एक कहावत है 'मरांह0) हल ॥5८॥ कनि 
मानवी इतिहास में एक जैसी घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। दतंमान 
युग में “शासन द्वारा डाक-व्यवस्था चलाई जाती है'। आम लोग यह समझ 
बे हैं कि इसे यूरोपीय लोगों ने ही सर्वप्रथम च5।या, किस्तु यह कल्पता 
सही नहीं है। प्राचीत वेदिक सम्पता में भी डाक-ठ्यवस्था थी। एक रूप 
युगीन यू रोपीय लेखक का कहना है कि डाक-ब्यचस्था तो सर्वश्रथम भारतोयों 
द्वारा ही चलाई गई थी। 

4 ४०,०७८ ५० 8७७ 06९5 नाम का एक ग्रन्ध है, इसके लेखक हैं 
3 १७०॥॥९ ७७ प्रथा 89700007/०0॥ बे रोमा उर्फ़ रोम नगर को 
+५०७५८७०५ ४४८7 के सदस्य थे और 7700७8908 यानि श्रचार- 





हर 

अऑस्वा में प्राच्य भाषाओं के प्राध्यापक थे। उन्होंने ग्राच्य ढ्वीपों का जो प्रवास 
किया उसका उन्होंने बन लिखा। उस प्रन्‍्य के पृष्ठ १४७ पर दी टिप्पणी 
जे फास्टैर लिखते हैं ''भारत में डाक-ब्यवस्था चालू है। उस डाक-सेवा का 
जाम है 'जंजला' । प्राचीतकाल में इराण (पारसिक देश ) में भी एक प्रकार 
की डाक-स्यवस्था उपलब्ध थी। उसे 'अंगरस' कहा करते थे। उसमें और 
अंजला (#॥08०७) में कुछ समानता दीखती है। सम्भावना ऐसी लगती है 
कि ईराणी डाक-सेवा, भारतीय डाक-सेवा का अनुक रण रूप हो।" 


(०7७० संहया शब्द है 
आधुतिक युग में प्रत्येक देश में कितने लोग रहते हैं ? उतकी सल्या, 
उनके कामघन्ये आदि का ब्योरा प्रति दस वर्ष इकट्ठा कर संकलित तथा 
अकाकित किया जाता है। इसे 'सेन्सस' ((0८॥505) कहा जाता है । यह 
आल बन्द है। वास्तव में यह 'संसुपस्‌' यानि 'संख्या प्रंकलन' इस अर्थ का 
अंस्कृत बन्द है। इसे ऐसे कई प्रमाणों से जाना जा सकता है कि राष्ट्रीय या 
आदेक्षिक संख्या गणन को भ्रथा वेदिक समाज व्यवस्था में अन्तर्मृत थी। 
उपरोक्त बार्टोलोमिओ के प्रन्य में उस प्रा का उल्लेख है। 30॥ श॥ 
| ३४७७6॥ आस्ट्रिया देश का निवासी था । बह वर्गर जूतों के नस्त पैरों से हो 
आला करता था। साधू बतकर उसने 8870000/20 नाम घारण किया था जो 
अंस्‍्कृत 'बरतावलस्बी' शब्द का ईसाई अपभ्रंश है। उस व्यक्ति का जन्म होस 
(प्र७) ग्राम में सन्‌ १७४८ में हुआ था । उसके प्रवास वर्णन के पृष्ठ २४७ 
पर उल्लेख है कि “भारत में कोई महिला श्रसूत होने पर पति को स्थानीय 
अरकारी अधिकारी को अपत्यजन की वार्ता लिखवानी पड़ती थी ताकि उस 
विशिष्ट जमात की जनसंर्या सदैव पूर्ण रूपेण ज्ञात हो सके ।”” इसी प्रकार 
अम्बन्धित विभागीय अधिकारी जन्म-मृत्यु की वार्ता और संख्या राजा तक 
परहुँचाते बे। भारतीय राजाओं के शासन की जनसंख्या का पूरा हिसाब- 
किताब रखने की यह प्रणाल्री इतनी प्राचीन है कि स्टूंबो नाम के प्राचीन 
शरीक प्रत्थकार से भी उसका उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्रत्येक मन्दिर 
के पुरोहित भी अपने छषे तर के लोगों को जल्म-मुत्यु की सूची रखा करते ये। 
अल्येक झिशु के अन्म के समय होने वाली विधि के लिए ब्ाह्मण बुलाया 


जाता या। मन्दिरों के ब्राह्मणों का कत्तंब्य होता है कि ये निजी बिमाग 
अं जन्म, मृत्यु, विवाह तथा प्रत्येक जात-पाँत, आदि में होने वाली प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण घटना का ब्यौरा रखें । अत: उन धबारियर' (४»ांआ) यानि 
बार्तावहियों से यानि सामाजिक ल्लाता-बहियों से प्रत्येक घर और कुल के 
विवाह-सम्बन्ध, नात-गोत, ब्यवप्ताय, जीवन-ब्यवहा र, सांपत्तिक, सामाजिक 
तथा शारीरिक परिस्थिति आदि की बारीकियों सहित परिपूर्ण जानकारी 
उपलब्ध रखना बड़े आइचर्य की बात थी।” 

उपर उल्लिखित ग्रन्थ मूल जर्मन भाषा में है। उसका आग्ल अनुवाद 
ए/॥॥ठा0 ईणजञ्ञश ने किया है। चित्र तथा टिप्पणियाँ 32000 रिशं॥0०४ 
ए०ाञश ने जोड़ी हैं। . 089 ने ऑम्ल अनुवाद (॥आ0९७ [00 
.0700 में मुद्रित किया । लेखक जान फिलिप वासूडिन्‌ उर्फ बातोलोमिमों 
१७७६ से १७८६ (कुल १३ वर्ष )तक भारत में रहा । इस अबधि के अनुभव 
उसने निजी प्रम्थ में लिखे हैं। वह ग्रन्थ रोम में सन्‌ १७६६ में प्रथम बार 
प्रकाशित हुआ । उसका जर्मन संस्करण सन्‌ १७६८ में 97. 70त रिक्षा।ल 
७०४ एणञश ने प्रकाशित किया। 

यह उल्लेख बड़ा महस्त्वपूर्ण है। बातोलोमिओ ने प्रत्यक्ष देखा कि 
आरत स्थित प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित किस प्रकार निजी विभाग में रहने 
आले लोगों का पूरा लिखित ब्योरा रखते थे। उस संख्यांकन का ही 
आधुनिक आंग्ल अप॒ंश 'संस्यस्‌' उर्फ (६05५8 है। 

इससे ख्ण्डित बैंदिक प्रथा के पुगठन में बढ़ा सहाम्य तो मिलता ही है 
किन्तु उसके साथ-साथ प्रचलित कुछ भआ्रांत कल्पनाओं का भी खण्डन होता 
है। बहुसंख्य विद्वानों की प्रचलित धारणा यह है कि पादचात्य देशों में जैसे 
विभिन्‍न कार्यत्रणाली का लिखित ब्योरा उपलब्ध होता है बैसा भारत में 
आध्य नहीं होने के कारण भारत के लोग इतिहास लिखना या विविध 
कार्यालयों के व्यवहारों का लिखित वर्णन रखना नहीं जानते बे। 
बातोंलोमियों के कथन के अनुसार वह धारणा सरासर गलत है क्‍योंकि 
आरत के शासकीय अधिकारी और प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित 
समाज में अन्तर्मूत प्रत्येक व्यक्ति की तथा घटना की पूरी जानकारी लिखित 
रूप में रखते थे। 





की 


क्र 
आपोत्तीस (0/0:5«) यानि बेवाशीश 

शी जे बिशप नामक धर्मेगुरु के कार्य प्रदेश को 
हापतौस (00००5:) कहते हैं जो स्पष्टतया बैदिक प्रणाली का देवाशीक्ष 
अस्त है। प्राचौत बैंदिक प्रा में अत्येक मन्दिर के पुरोहित की तिगरानी 
के विभाग को उस प्रदेश के देवता का आक्षीष या कृपाछत्र उर्फ दयादृष्टि 
आष्य है ऐसा माना जाता बा। अतः ऐसे प्रदेशा को देवाशीष्या कहने की 
औदिक परम्परा अभी भी है। अत्येक विभाग की स्नेहपूर्ण देखभाल और 
आनकारी परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक मन्दिर का विद्वान वेदश 
वर्चित रा करें, इससे और परिपूर्ण तथा उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती 
है। कस्ती पत्थ में भी यही प्रथा प्रचलित है। 


बेबिक शिक्षा-पद्धति 

आतोलोमिओ ने भारत में प्रचलित जो वैदिक शिक्षा-पद्धति देखी 
लगभग बहीं सारे विदव में कृतयुग से महाभारतीय युद्ध तक व्यवहार में 
थो। महामारतीय युद्ध से जो सबंताश हुआ उससे बैदिक विश्व साम्राज्य 
अं होने हे बैदिक शिक्ष। प्रणाली का यकायक अन्त हो गया। किन्तु उस 
अदिर संस्कृति की जड़ें भारत में गहरी गढ़ी होने के कारण वह प्राचीन 
औदिक संस्कृति छिन-भिलल अवस्था में ही क्यों नहो, भारत में टिकी रही। 
एस भहान बैदिक दिशा गृ् की विएव मे फैसी हुई शाखाएँ वैदिक विदय- 
खआाप्राख्य तष्ट होने के कारण सूखकर कट गईं। सारे विश्व में वेदिक 
दा का हु शे। इसका एक सशक्त बाण बतंमान शिकषा- 
शक कक मर है गाया बात है। बततेभान यूरोपीय 
है। बह परिमावा पूर्णतया बैंदिक संस्कृत 


'बठारहबी शताब्दी में जो गुरकुलन भारत में विद्यमान 
हा शा उषा वर्णन बा कोमिओो ते लिखा है। जल सन गए दर 


प्रत्व और 
अं व क्षण पिन रेप, अकीका जाहि विपव के 


श्र 


हैं--'भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली बड़ी सीधी-सादी ओर सस्ती है। 
अडद्धेनग्त बच्चे (केरल में) किसी ताड़वृक्ष के तले कतारों में भूमि पर ही 
बैठ जाते हैं। उँगली से भूमि की मिट्टी पर ही वे बारहखड़ी के अक्षर, 
खखूया आदि लिखना सीखते हैं। वह काम होते ही मिट्टी पर हाथ फेरकर 
अक्षर मिटा दिए जाते हैं। उसी पर दुबारा वे अन्य लिखाई करते हैं। 
इसमें प्रवीण होने पर उन्हें अन्य विद्यालयों में प्रवेश मिलता था जहां वे 
ताड़-पत्रों पर लिखाई सीखते ये । गुरुजी के प्रवेदा करते ही बड़ी नज्रता से 
छात्र साध्टांग प्रणिपात से उनका स्वागत करते ये । दाहिने हाथ की उँगली 
मुँह पर रखकर वे तब तक चुप रहते जब तक उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं 
दी जाती थी । शिक्षा के प्रमुख विषय इस प्रकार के होते थे--लिखाई तथा 
हिसाब के तत्व, नियम तथा संकेत आदि। संस्कृत व्याकरण तथा बोल- 
बाल के नियम तथा पद्धति, अमरकोश का अध्ययन जिसमें देवदेवला, 
शास्त्र शास्राएँ, रंग, घ्वति, सागर तथ। नदियाँ, मानव, पशु, प्राणि, कला 
और भारत के व्यवसाय आदि के नाम अभ्तर्मूत होते हैं। इससे संस्कृत 
आषा और उसकी वाक्य रचना-पद्धति से छात्रों का अच्छा परिचय हो 
जाता वा । गरुद जी इतोकबद्ध छोटे वाक्यों द्वारा छात्रों को शिक्षा दिया 
करते ये जिससे छात्र न केवल लिखना-पढ़ना सीखते अपितु शिष्टाचरण 
और नीतिमत्ता भी सीखते | इलोकबद्ध नीतिमत्ता के वे नियम छात्रों के मन 
वर बड़ा जच्छा प्रभाव डालते । उससे व्याकरण के नियम और शुद्ध लेखन 
तथा सम्भाषण के तियमों का छात्रों को परिचय हो जाता और उनके प्रौढ़ 
जीवन की नींव डल जाती । उस सिखलाई के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं- 
(१) हम लोग नगरों में ही क्यों निवास करते हैं ? जंगलों में क्यों नहीं? 
इसका उत्तर दिया जाता था, “हम इस कारण नगरों में रहते हैं कि हमें 
एक-दूसरे का सहवास प्राप्त हों, एक-दूसरे का भला कर सके और 
अतिथियों तथा पथ्िकों की हम सेवा कर सकें।” (२) "निन्‍्दा से लगा 
चाव छड्ग द्वारा किये घाव से गहरा होता है।” (३) “विनय तो प्रत्येक 
व्यक्ति को छोभा देती है किन्तु विद्वान और धनी को तो वितय अधिक 
अमकाती है।” (४) "कत्तंब्यपरायण विवाहबद्ध दम्पत्ति का जीवल मार्ग 
उतना ही कठिन होता है जितना कि एक साधु की तपस्या का ।/ 


कि 
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>भारतके उद्यानों में या गुर्कुलों के प्रांगण में शिव की सूतति प्रतिष्ठित 
होती है। कुछ सोग णिव को अग्नि का रूप मानकर पूजते है। गणेश और 
सरस्वती की प्रृतियाँ भी यहाँ प्रतिष्ठित होती हैं। गणेश शास्त्रीय विद्याओं 
का तप विद्वातों का रक्षण करता है। सरस्वती वक्तृत्व ओर इतिहास की 
देवता है। 

_7 छात्रों को जो अस्य विषय पढ़ाए जाते हैं वे हैं छन्‍्दद्ास्त्र, 
आत्मरक्षण, वतस्पतिशास्त्र, वैद्यकश सत्र, तौकायन विद्या, भाला फेंकना, 
कन्दूरू कीड़ा, शतरंज, ज्योतिष, तीतिशास्त्र, स्वाध्याय, पाँच वर्ष तक 
बिता कोई प्र पूछे कही हुई पढ़ाई चुपचाप प्रहण करते रहने को शिस्त 
छात्रों को लगाई जाती है। अन्य देशों में सबको एक ही समान कत्त॑ंव्य 
करता होगा ऐसा स़सप्तकर एक हो प्रकार की समान दिक्ष। सब छात्रों को 
दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। प्रत्येक विशिष्ट जाति के अनुसार 
जिस भारतीय को जो व्यवसाय करता पड़ेगा और जो कत्तंव्य निभाना 
बड़ेगा उससे ध्यात में रखकर हर एक की शिक्षा भिन्‍न प्रकार की होती 
है । तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब से भारतीय 
डाजाओं को विदेशी आक्रामकों ने परास्त किया तब से भारतीय धास्त्र 
ओर विद्याओं का स्तर गिर गया है और प्राल्त के प्रात लूटपाट के ध्िकार 
अत गए हैं । अनेक व्पवसायों की मिलाबट हो गई है। पराए आत्रमणों के 
श्ूबं भारतीय लोग धनी और सुल्ली होते थे । नीति-नियमों का पालन हुआ 
करता और स्थाय तथा शाल्ति का बातावरण हुआ करता था । मैंने स्वयं 
देखा है कित्राबणकोर नरेश राम वर्मा की सन्तानों को उसी तरह से शिक्षा 
डी जाती थी जैसे शुद्रों को ।” ऊपर उद्धृत उद्‌बोधक वर्णन बातोंलोमिजो 
के प्रवास-वर्णत ग्रन्ष में पृष्ठ २६२ से २६७ पर अंकित है। 

ऊपर दिया उद्धरण बड़ा महस्वपूर्ण है क्योंकि २०० बर्ष पूर्व को 
अंदिक शिक्षा-अणाली के गुण उसमें ब्णित हैं। सीधी-सादी शिक्षा-नद्धति 
झे विविध क्षेत्रों में निजी कत्तंव्य भली प्रकार निभाने वाले उत्तम नागरिक 
उम्र निशुल्क शिक्षा द्वारा तैयार होते रहते। उनका चरित्र अच्छा होता 
था। धरती हो था दरिद्र, राजा हो या प्रजा, सब एक साथ पढ़ा करते थे। 
श्वामाजिक स्तर का कोई भ्रेदमाव नहीं होता था । विषय मर के शिक्षाश्षास्त्री 


ऊपर ब्णित बाद शिक्षा पद्धति से कई सबक सीख सकते हैं। 

बआार्तोलोमिओ के प्रवास-वर्णन के अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है कि 
अक द्शनशास्त्री 70/0)080७5 ने निजी शिक्षा भारत में ही पाई होगी 
क्योंकि उसके शिष्यों पर भी पाँच वर्ष तक कोई प्रदन नहीं पूछने का बन्धन 
खागू बा। 

यह आवश्यक नहीं कि पाइघोगोरस की शिक्षा भारत में हुई हो। वह 
आरत में ले ही आया हो या पढ़ा भी हो किन्तु कहने का तात्पर्य यह है 
कि किसी की शिक्षा चाहे किसी प्रदेश में हुई हो, यत्र-तत्र-स्वत्र प्राचीन 
काल में बैंदिक संस्कृति होने के कारण बैदिक शिक्षा ही दी जाती थी जैसे 
'कि वतंमान युग में चाहे कहीं पढ़ो, पाब्चात्य ग्रूरोपीय शिक्षा प्रणाली 
अ्रचलित है। 

इसी कारण पायथागोरस नाम भी 'पीठगुर' दशा संस्कृत शब्द ही है। 
हो सकता है कि वह उस व्यक्ति का जन्मदत्त नाम हो या.किसी पीठगुर 
बतने पर पड़ा नाम हो। 


विद्वानों का प्रसाद 

जब प्राचीन विश्व के इतिह/स में भारतीय और अन्य प्रदेशों के व्यवहार 
या परिभाषा में कोई समानता पाई जाती है तो वर्तमान विद्वज्जन तके- 
वितर्क करते रहते हैं कि या तो परिचमी लोगों ने भारत का अनुकरण 
किया होगा या भारत ने उनका । यह दोनों अनुसान गलत हैं। समझने की 
बात यह है कि विश्व के निर्माण से कस्तपन्‍्य के प्रसार तक सारे विएव में 
बेदिक संस्कृति हो चलती रही। महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ वह वैदिक 
संस्कृति दूटी-फूटी लंगड़ी-लूली अवस्था में बसर करने लगी। अन्‍य प्रदेशों 
की अपेक्षा भारत में वैदिक संस्कृति की अवस्था अच्छी थी किन्तु फिर भी 
द इतनी अच्छी या छुद्ध नहीं रही जितनी कि महाभारतीय युद्ध के पूर्व 

+ 


संस्कृत विश्वभाषा यो 
अनुवादक ने बातों लोमिओ के प्रत्थ के पृष्ठ ३१८ पर लिखी टिप्पणी 
मैं बताया है कि केवल टालेभी (70०«7५) हो नही अपितु एरियन 


वक्ष पक लो लोगों को अज्ञात थी और भारत 
 व्य वेट हसत के बतम के पश्चात्‌ ही आरमस्म 


व राआ ॥6 #ठाञल और जाजं फोस्टंर की सूझ- 


आधा का प्रयोग 


ा। प्राचीन ग्रीक विद्वानों को संस्कृत 
का ज्ञान होता अनिवाये था क्योंकि अहाभा रदीय युद्ध तक विश्व में सस्कृत 
के अतिरिक्त कोई भाषा ही तहीं थी। हा 
संत भाषा के प्रति जमेने विद्वानों को बड़ी श्रद्धा, आदर अ र प्रेम 
कप ;॥ उद्दाहरभाबब आकाशवाणी द्वारा सस्कृत मे कार्यक्रम आधुनिक 
के भी पूर्व जमेत देश द।रा आरस्भ किया गया। जमेंन भाषा 
कृत जे हों होता है जेंसा कि प्रथमा से सम्बोधन तक की 
|दरस्तियोँ, शंसकृत जैसी अमन भाषा में भी होती हैं। ऐसा क्यो 2 बह 
असलिए कि जमतो में प्रानौतकाल में संस्कृत क। प्रचलत होने से उस भाषा 
यू | बस्मगात्‌ लगाव रहा है। पद्यपि उस अतीत का बतंमान 
को ठोक ज्ञान या स्मरण नहीं रहा तथापि परडरह सो वर्षों के 
'अरमन लोगों को उसके कुस्तपूर्व इतिहास की विस्मृति करा 


'औरअम्य यूरोपीय देझनों में संस्कृत का अध्ययन 
'किया। उस अध्ययन में संस्कृत के प्रति ग्रेम, यह 
'्रसारके हेतु संस्कृत के अध्ययन को एक साघन 
था ताकि संस्कृत के धर्मग्रस्थ पढ़कर उतरी किसी 
हिन्दू जनता के मन में हिन्दू धर्म के प्रति 

हिन्दुओं को ईसाई बनाया जा सके । 
४-१८०३) एक जर्मन कवि थे । उन्हें संस्कृत 





] 


में रुचि थी । अतः उन्होंने कालिदास रचित 'अभिज्ञान शाकुम्तलम्‌' नाटक 
पढ़कर अल्य समकालीन अग्रसर जमंन कवि गेटे (60००८) को उस संस्कृत 
नाटक से परिचित कराया। गेटे का जन्म सन्‌ १७४४ में और मृत्यु सन्‌ 
१८३२ में हुई। 6००86 #०0ाञ८ ( १७५४-६४) ने अभिज्ञात शाकुन्तलम्‌ 
का जन भाषा में अनुवाद किया है। 

8०28५ कुल के तीन भाई बह नाटक पढ़कर बड़े प्रभावित हुए। 
उनमें से दो भाईयों ने आधुनिककाल में जमंन देश्ष में संस्कृत भाषा के 
अध्ययन का आरम्भ किया। 

सन्‌ १८१६ में २४. ७ 5०॥।०४० बाँन विश्वविद्यालय में संस्कृत 
का भ्राध्यापक बना । उसने सन्‌ १८२३ में भगवद्गीता और सन्‌ १६२६ में 
रामायण के जर्मन अनुवाद प्रकाशित किए। 

१८१६ में एक जमंन बिद्वान्‌ू #777५ 8390 का तिष्कर्ष प्रकादित 
हुआ कि ग्रीक, लैटिन, फारसी और जमंत भाषाओं का संस्कृत से बड़ा 
गहरा सम्बन्ध है। इससे यूरोपीय विद्वानों को बड़ा आइचयं और कौतुहल 
हुआ । उसके कारण प्ललछ०), २७८८०॥, ल्रल/० और $007लाए०ण्फएः 
आदि जर्मन विद्वानों ने भारतीय (बेदिक ) द्शनशञास्त्रों का अध्ययन किया। 
अन्य कुछ जमंन व्यक्तितयों ने वेदिक (हिन्दू) धमं और बोद्ध पत्थ का 
अध्ययन आरम्भ किया । संस्कृत से परिचित होने पर भी हो सकता है कि 
500८६८। के ध्यान में एक बात न अई हो कि उसका स्वयं ताम 'इलेंगेल' 
संस्कृत 'इलाघा' यानि 'प्रशंसा' से 'प्रशंसनीय' ऐसा पड़ा है: 
वैदिक सोमलता 

कई लोग अज्ञानवदा “वैदिक काल-बंदिक काल” ऐसा उल्लेख करते 
रहते हैं। इस उद्‌गार में अनजाने उनकी यह अस्पष्ट घारणा प्रकट होती 
है कि मानव द्वारा किसी विशिष्ट समय में वेद काव्य रचा गया। यह बड़ी 
भूल है। वेदिककाल वही होगा जो सूष्टि या मानव की उत्पत्ति का प्रथम 
दिल था । क्योंकि मानव का निर्माण करते ही इस भवसागर में उसके सारगे- 


दर्शन के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान-प्रन्थ मानव को दिया गया उसका नाम है 
'बिद'। 


'कियाकर्मों में रल के जल पुन सात पाता 
सा कब के का का था। ऋवेट का नो मल तोगरस 
कक है। उस सोमरस के अनेक उपयोग उस मण्डल में 
अर गण पक एल आकममों के कारण सोगरण 
सेब शिट औए है। जरिए 


लक को पक्ष और स्फूति दिलाने हेतु 500002ाअं2 
(हारी गोमबंशौय) आति की किसी वनस्पति का आसव पिलाते हैं। उसे 
आग, गांजा जैसा लशीला पदार्थ नहीं माना जाता, अपितु वह एक उत्साह, 
रत तथा तेज बढ़ेंक बूटी मानी जाती है। उस वनस्पति का यूरोपीय 
आस्त्रीय नाम है 0७ परी(0००९७४ 52॥४००५७५। 
ऑऋष्बेद के अनुसार 'सोम' का बूटा अति भ्राचीनकाल में ब्येन के 
उाजिक प्रदेश के पार के स्व॒लोक के 'यु' प्रदेश में लाया गया था। वह 
बहाडो प्रदेश में पाया जाता है। सुशोमा नदी घाटी के शयंणवट 
(809)9७४७/) भाग के #।॥09॥ प्रदेश में पाई जाने बाली सोम 
अनस्पति बढ़ी गुणकारी कही जाती है। वह राजिक प्रदेश, कश्मीर के उत्तर 
मेहिवालय की पहाहियों के पार है। 
कुछ हरे-पौले ऐसे सोमबल्ली के पसे होते हैं। उन पत्तों पर मृदु 
'का भावरण होता है। उत पत्तों का आकार मोरपंख्र जैसा होता 
हे जल में उन पत्तों को घोकर पत्थर से कूटा जाता, उन पत्तो की 
अमर उस सिश्रण को कपड़े में से छा जाता, उस रस 
चाहे 'अधु से मिलाकर उसके भिलन-भिन्‍न गुणकारी रसायन बनाए 


, ओोमबल्लौ के शक्ति और तेजप्रदायी 
अ ! गुणों के कारण उसकी टहनियां 
'प्ते बेंदिक समा रोहों में र०४प में लगाए जाति ॥ झस्तपंची लोग क्रिसमस 
बा सबोह्ार में निजी घरों में १०), या 3#&॥20०४ नामक वनस्पति की 






रे 


टहनियों या पत्तों को झुभ मानकर जो प्रद्ति करते हैं वह प्राचीन लुप्त 
सोसवल्ली का ही अर्वाचीन प्रतीक है। 


क्लेल्टिक लोगों को बेदिक परम्परा 


“'ग्राचीन जमातों में सेल्ट उर्फ केल्ट जाति का नाम आता है बतंमान 
ऑल भूमि के उत्तरी और पश्चिमी भागों में तथा ब्रिटनि नामक प्रदेशा में 
जो भाषाएँ बोली जाती हैं वे केल्टिक (यानि सेल्टिक उर्फ केल्टिक) 
कहलाती हैं। किन्तु प्राचीनकाल में पूरी ब्रिटिश भूमि फ्रांस, स्पेन, आल्पस 
पहाड़ों का प्रदेश, उत्तर इटली, यूगोस्लाविया के कुछ हिस्से और मध्य 
तुरिस्तान में भी केल्टिक भाषाएँ बोली जाती थीं। उन सबकी एक विशिष्ट 
जीवन-पद्धति थो। वे लोग भिन्‍न व्यावसायिक जमातों में बंटे ये। उनमें 
राजा का स्थान सबसे ऊँचा होता था। किन्तु राजनयिक तथा सँनिकी 
मामलों में राजा मन्त्रियों से तथा दरबारियों से मस्त्रणा करता और 
ा्िक मामलों तथा शुभमुहूर्तो के बारे में पुरोहितों से सलाह लेता ।” यह 
उल्लेख प॥० 85 9० 'शी।ांणा ;व्का5$, रि०802८5 छिंहल्ज प्रां॥ण) 
ग॑ #लानाम के ग्रन्थ में पृष्ठ ४६ से उद्धृत हैं । ९९०४००५।४8६४ ॥५$50- 
संबधंणा ।.णा5णा द्वारा यह ग्रन्थ १६७४ में प्रकाशित हुआ । 

बे लोग कौन थे ? विश्व इतिहास से सम्बन्धित ऐसी कई समस्थाओं 
का समाधान हमारे शोधसिद्धान्त में मिलता है कि लगभग ५८०० बर्ष पूर्व 
हुए महाभारतीय युद्ध तक विश्व के सभी लोग पूरी तरह से बैदिक परम्परा 
का ही पालत करते थे। महाभारतीय युद्ध के पश्चात संस्कृत भाषा एवम्‌ 
वैदिक परम्परा छिस्त-भिन्‍न हो गई। उसी दूटी-फूटी बेदिक सम्यता का 
नाम यूरोप आदि भागों में सैल्टिक उर्फ केल्टिक पड़ा। 


प्राचीन “चोल' सास्राज्य 

आधा परीक्षा में जैसे किसी टूटे-फूटे, आधे-अधूरे वाक्य में सोच- 
समझकर योग्य शब्द भर कर वाक्य को पूरा औरसार्थक बनाना पड़ता है, 
उसी प्रकार खण्डित इतिहास के अवशेषों का निरीक्षण कर अज्ञात कड़ियों 
को जोड़ना पडता है। ऐसी ही एक कड़ी 'बोल' नाम में मिलती है। 





् 
क्र 
अआधीत भारतीय राजघरानों में 'चोल वैंश' का नाम प्रसिद्ध है। हाल 
अे इसे अनेक राजवंजों में से एक गिला जाता है। किन्तु हो सकता है कि 
महाभारतौय युद्ध के पश्चात्‌ जित अनेक छोटे-मोटे राजवंशों का नाम 
आता है उतमें चोल वंश का साम्राज्य सबसे विशाल रहा हो, क्योंकि उसके 
“बहन एक बिस्तीर्ण प्रदेश पर बिखरे पड़े हैं। चोल से ही चोल्टिक उर्फ 
केल्टिक नाम एक बड़े प्रदेश का और उसमें रहने “वाले लोगों का पड़ा। 
इसके प्रमाण हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एक तो यह कि मलेशिया देश की राजधानी क्वालालस्पुर ((७७॥8 
[2ण७७० ) है जो स्पष्टतया 'चोलानामपुरम' ऐसा संस्कृत नाम है। उधर 
ब्िटिश ढ्ीपों के स्काटलेड प्रदेक्ष में 'बोल मण्डल आलय' ((80]0क्रा- 
36८५ )नाम का एक गाँव है। आंग्ल अक्षर ०) का उच्चा र 'च', 'ख' या 'क' 
किया जाता है। अतः (080080 (चाल्डियन ) ,|(0४]0७70 ( खाल्डियन ), 
॥६०७ (केल्ट्स), 0०७ (सल्टस) आदि चोल साम्राज्य के निवासी 
चोलती प, चोल्डीय आदि के थ्योतक हो सकते हैं। 
धूब॑ में मलयेशिया ओर पश्चिम में ब्रिटिश भूमि इनके बीचोंबीच भारत 
अं मद्रास के पास का जो सागरतट है उसका (00रागा08० ठ्ग्ग्ज 
याति कारोमोंढेल कितारा यह नाम पड़ा है जो वास्तव में चोलमण्डल का 
ही अपन्र श है। इस प्रकार महाभारतीय युद्ध की समाच्ति के पश्चात्‌ भग्त 
जैदिक विश्व सा ज्राज्य का एक विशाल भू-भाग चोल सम्राठों के अधीन या, 
यह ऊपर कई प्रमाणों से स्पष्ट होता है। 
उस बेदिक साम्राज्य में डाक-वितरण व्यवस्था भी थी तथा जनसंडया 
आदि का औ पूरा-पूरा हिसाव-फिताब रख्ता। जाता था। यह सब बातें, जो 
हम विद्यमान यूरोपीय देशों में देखते हैं वे. एक प्रकार से प्राचीन भारतीय 
अर एक नया संस्करण हैं। 
र धरती पर जीव सूष्टि का मूल आधार सूर्य ही है। धरती 
'पर हुआ, वर्षों आदि का कर्ता-बर्ता भी सूर्य ही है। पा सूर्य एक 
अकार से । “98००४ देने बाला अत्यक्ष भगवान है। 
6 अतः बैदिक संस्कृति में रथसप्तमी एक ऐसा त्योहार में 
रे की रद पर आड़ प्रतिया दीबार पर या भूमि पर दी की 


जज नाणछननननततसाााआ... 


रे 


पूजा की जाती है। प्राचीन यूरोप में भी यही प्रथा थीं। यह प्राचीन यूरोप 
की बैंदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। वैसे सूर्य रथ की लगभग १५०० 
बर्ष कृस्तपूर्व की एक प्रतिमा नीचे के चित्र में प्रदर्शित है। यूरोप के डेन्मा्क 
देश में 77000॥0०)श नाम के गाँव के एक दलदल से सन्‌ १६७२ में यह 
सूर्थ का ढाँचा पाया गया । हो सकता है कि इस रथके सात अब्वों में से 
बीच का एक ही बचा हो। अद्व चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके पीछे 
जो गोलाकार याली-सो रथ पर आहूढ़ है वह है सुवर्ण रंग की चमकीली 
सूर्य की प्रतिमा । सूर्य के उत्तरायण के स्वागत के रूप में रथसप्तमी का पर्व 
लगभग जनवरी मास के अन्त में पड़ता है। 





यह चित्र (९७०८5 [)82७ द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ [न७०7) ० छ॥ : 
प्रक6 ॥॥ (४० ए्रै॥ण, ,८७५ १६७४ पृष्ठ ५७ से लिया गया है। 

इम ग्रन्थ के शीर्षक में मानवीय इतिहास बीस लक्ष वर्ष का माता गया 
है जबकि वैदिक संस्कृति के हिसाब से यह वास्तव में लगभग दो अरब वर्ष 
का बँठता है। 


है 


सोब्हियट रशिया को प्राचोन वेदिक सभ्यता 


विद्यमान राष्ट्रों में रक्षिया सर्वाधिक विस्तीर्ण देश है। इस देश में सन्‌ 
१६३७ में जो राजतीति क्रान्ति हुई उसके फलस्वरूप वहाँ का शासन 
कम्पुतिस्ट (00770 शह) कहलाने वाले गुट के हाथ आया। (00- 
ग्राणणां# यह 'समूहनिष्ठ' ऐसा संस्कृत शब्द है। इस विचारधारा में व्यक्ति- 
शत स्वतस्त्रता की अपेक्षा सारे देशनिवासी जनसमूह की भलाई की दृष्टि 
से सारे कायदे कानून, आवधिक बंटवारा इत्यादि की सामूहिक व्यवस्था की 
जाती है। 

सन्‌ १६१७ की क्रान्ति से उस देश का नाम एणं00 ण $0आंठ 
$0०७।&२९८ए०७॥८७ रखा गया है । उस नाम में 50५९ यह छ्वेत संस्कृत 
शब्द का अपन्रंश है। उसी प्रकार का आंग्ल 50५८संह/ (सॉन्हरिन्‌) यानि 
'स्व राजन्‌' ब्षाब्द है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि संस्कृत 'इव 
अक्षर यूरोपीय भाषाओं में 5०५८ या 50५) लिखा जाने लगा। रशिया का 
कवेत साम पड़ने का कारण है वहाँ का हिसपात, जिससे सारी भ्रूमि दीघंकाल 
या सबंकाल स्वेत हो दीखती है। 

खरे यूरोप पर जब से ईसाई मत थोपा गया तब से यूरोप के वैदिक 
अतीत के सारे प्रभाण जहाँ तक बने वहाँ तक नष्ट किए जाते रहे। वही 
हाल रक्षिया का हुआ। अतः रशिया और यूरोप के लोगों को उनकी प्राचीन 
शुप्त बैदिक संस्कृति का परिचय कराना आवश्यक है। 

यद्धपि २७७७७ शब्द का विद्यमान यूरोपीय उच्चार रश्षिया है तथापि 
बह ऋषोय यानि ऋषियों का प्रदेश इस अर्थ का शब्द है। यह उस आंग्ल 
शब्दान्तगंत अक्षरों से पता चलता है। 

बैंदिक परम्परा में यद्यपि ऋषियों का संचार कार्यानुसार सारी पृष्वी 
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पर(और अन्तरिक्ष में भी ) होता रहता था तथापि व्यक्तिगत साधना, ध्यात॑, 
तपस्या, एकान्‍्त आदि के हेतु उन्होंने वह प्रदेश चुन रश्ता था जो तब से 
ऋषीय (प्रदेश ) कहलाता है। यह तभी हो सकता या जब वैदिक 
सारी मानव जाति एक वसुधब कुटुम्बकम्‌ मानी जाती थी। सारी पृथ्वी 
पर जब एक सावंभौन शासन होता था तब राजपुत्रों की शिक्षा के लिए चुना 
भ्रान्त राजस्थान कहलाने लगा और ऋषियों के उकास्त का प्रदेश ऋषीय 
(2७७७७) कहलाने लगा । एक ही घर की विभिन्‍न कक्षाओं को जैसे पाक- 
गृह, स्‍्नानगृह, शस्यागृह आदि नाम दिए जाते हैं उसी प्रकार बंदिक 
संस्कृति के वसुधेव कुट्म्बकम्‌ के अन्तर्गत सारे भूतल को एक घर मानकर 
उसके विविध भागों को राजस्थान, ऋषिस्थान उर्फ़ ऋषीय यह नाम दिए 
गए । विएव के विशिष्ट प्रदेशों को राजपुत्रों का और ऋषिपों का ताम दिया 
जाना इस बात का प्रमाण है कि कृतयुग से लेकर महामारतीय युद्ध तक 
मस्त पृथ्वी पर एक ही बैंदिक सम्राट का शासन होता था। इससे पुराणों 
में कही बातों की पुष्टि होती है। 
उस समय भारतवणं यह सारी पृथ्वी का साम था क्योंकि उस पर भरत 
का शासन था। 
एक५८।३८ इस आग्ल शब्द का अर्थ है (70/ यानि एक संयुक्त और 
बसे (५८६८) यानि सारी गोल पृथ्वी । बारहमासों का जो एक वर्ष होता 
है वह सारी (छह) ऋतुओं को समेटने वाला, एक वर्षा से दूसरी वर्षा तक 
का पूरा काल ऋतुचक्र होता है। उसी प्रकार भारतवर्ष यह भरत के शासन 
वाली पूरी गोल पृथ्वी कहलाती थी। 
अतः भारतवर्ष शब्द को केवल हिन्दुस्थान का द्योतक समझना ठीक 
नहीं । विश्व में प्रसृत वेदिक संस्कृति का संकोच होकर वह जब केवल भारत 
में ही समाई रह गई तब से गलती से केवल हिन्दुस्थान को ही भारतवर्ष 
समझकर भगवान्‌ राम, श्रीकृष्ण आदि की सारी जीवनगाया भारत में ही 
घटी ऐसा निर्माण हुआ । जब सारा विद्व भारतवर्ष कहलाता था उस समय 
हमारा यह देश यन्दुस्थान, सिन्धुस्थान, सिन्धृदेश, जम्बुद्वीप आदि नामों से. 
जाना जाता था। 
उस समय रक्षिया ऋक्षीय प्रदेश कहलाता था। उसौं से जुड़ा हुआ 


(शिण्का उ प्रश्षिया अभी भी कहलाता है जो 
तीस शा गन (0 एस मरष का संस्कृत प्रनऋूषीय नाम 
की दो के अवुसार ऋषिकुत के अजनैता उर्फ प्रजापति कष्यप ऋषि 
का उसकी स्पृति रिया देश के (8980 5७8 यात्ती काइ्यपीय सागर 
। 

कैरी कर उमा दस्त ऋषि है बल्‍पीक। उन्ही के नाम 
औछषीय (उर्फ रक्षिषा) इश्ञान्तगत एक श्रान्त का नाम ॥(8|ग9४ 
काल्मीक पड़ा है जो वस्वुतः बआल्पोक का अप्रंश है। बाल्मोक रचित 
रामायश् कौ परम्परा बतंभान ईसाई बने रशियन लोग जभी तक किस 
अडार बतस किए हुए है उसका विवरण हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय ख़ण्ड में 
जऋल्युत किया है। 


आन बेविक वेघशालाएं 


अल्स्घोतिष विद्या बेंदिक सम्यता का एक विशिष्ट अंग है। प्राचीन 
ऋषीप देश में उसके चिह्न पाए जाना अनिवायं था क्‍योंकि फलज्योतिष, 
शत पर परम 
व का वृषा श्रेय उलूप बेग नाम के 
जुबान को हिया जाता है जबकि इस्ताम में को को विशाश और 
2 /224-- विद्या का कोई स्थान, काम या अस्तित्व 
न नाम 
अकाल आते असह ऋषीय उर्फ रक्षिया देश 
को शाला बार बेर इस्लामी आक्रामक निजी संस्मरणों में 
शज्  उल्लेश्न कर बताते हैं कि वे निजी ज्योतिषी 
और बेला 'यूहे आदि पूछरर ही चढ़ाई या लड़ाई का दिन 
अल बह एस बार शीत विस में फरप्योतिष का 
. >जन्‍ इस्लामी 
'रंड शक बानी हिल वे ओर का रास नेते से कि उनके 
बड़ाबी।... 'ीड़ियों से उन्हें उस विद्या में अपार 


अर्वाचीन इतिहास संशोधन का दोष 

इतिहास अध्ययन एवं संक्षोधन की वर्तमान पद्धति में जो अनेक दोष 
हैं उनसें एक महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि उसमें कही-सुनी बातों पर ही 
विश्वास कर उन्हीं को दोहराया जाता है। जैसे कि देहली में जो प्राचीन 
जेघज्ञाला है वह जयपुर नरेश सवाई जयसिह द्वितीय की कहीं जाती रही 
जबकि दिल्ली-उज्जयिनी-कोलम्बो को जोड़ने वाली भारत की ज्योतिषीय 
व्ल' रेखा (१४८४४०४७॥) का उल्लेख प्राचीनतम काल से चला आ रहा है। 
इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि कोलम्बों, उम्जयिनी और देहली 
में ग्राचीन वेघशालाएँ थीं। देहती ओर उज्जयिनी में वे वेघशालाएँ अब 
जी हैं । समय-समय पर उनकी देखभाल और दुरुस्ती होती रहती थी । अतः 
क्षयाई जयलिंह के समय देहली वाली वेघशाल! की विस्तृत दुरस्‍्ती करनी 
पड़ी होगी क्योंकि बबंर इस्लामी आक्रामकों द्वारा बैदिक संस्कृति के ऐसे 
पवित्र, उपयुक्त या अध्ययनस्थल जान-बूझकर तहस-नहस कर दिए जाते 
थे। उस मरम्मत को ही नव-निर्माण कार्य समझना मध्ययुगीन इतिहास 
संशोघन की भारी भूल है। मुसलमानों ने भी जब ध्वस्त हिन्दू इमारतों 
की मरम्मत करवाई या उतमें झाड़, भी लगवाया तो उन्हीं हमलावरों को 
उल कब्जा की गई इमारतों का निर्माता कहा गया है। 

अतः रिया में भी जो ऐतिहासिक वेषश।लाएं हैं वे इस्लामपूर्व काल 
की हैं। उनके इतिहास के गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। 
मोक्षनदो तथा मोक्ष नगरी 

इक्षिया की राजधानी का नाम है )(05००७। वह जिस नदी के 
किनारे है उस नदी का नाम भी (0500४ ही है। उस शब्द का स्थानिक 
उच्चार मस्कवा किया जाता है। वह वास्तव में प्राचीन वैदिक मोक्ष शब्द 
है। वह बड़ा अधपूर्ण है। क्योंकि मोल प्राप्ति ह। उत ऋषियों का ध्येय 
था। १(05००७ शब्द को यदि )४0९४0७ ऐसा लिखा जाए तो मोक्ष उच्चार 
होता है। 

बर्बतीय गुफाएँ 
रश्िया की पहाड़ी घाटियों में अनेक गुफाएँ प्राचीत बेदिक परम्परा 
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व 
ै। भार में भी अज॑ता, बेहल, कारें, भाजे, पाष्ड क लेणी 
सती हा जो मन गाए हैं तु दृष्टि से बोड राल की 
पी गई है। एृष्ट के उ्त्तिकालसे बेदपाठी गुरकुल र्य से घिरी पहाड़ी 
परम है हुक के े। एस ब्यकत्णा की ऋई विशेषताएँ होती थं। 
जो से दहन स्वत में सबंदा शान्ति होती थी। सारा परिसर प्राकृतिक 
कौन्दर्य के कारण तयनरम्य होता । शिकार, बनस्पति का ज्ञान, पशु-पक्षियों 
क जौवन का अध्ययन आदि को वहाँ प्राकृतिक सुविधा होती। चट्टानों की 
जुफाएँ वर्षो आदि से सुरक्षित और अगर मरम्मत किए या रंग दिए से कड़ों 
अ्षों तक अ्छी खासी बनी रहतीं। शुद्ध वायु और जल सदा विपुल मात्रा 
अे उपलब्ध रहता । चाहे कितने भी प्रेक्क या अतिथि आएँ तो उनके निवास 
और मोजत को व्यवस्था सरलता से हो जाती । अधिक कक्षों की आवश्यकता 
बहने पर चने काटकर कम छज्े में वे बनाए जा सकते ये। कुशल का री- 
448 कह पर जुधर छोटी-बड़ी, उन्‍नत या निम्न, ऊँचाई 
पर, था महल्ों जैसी 
कर की गो ४४२५ विशाल तथा बारीक सुन्दर 
बठः तनी भी 
777] 
अबस्बर २७, १६८३ के रविवासरीय आंग्ल दैनिक [00:॥ 5: 5+ 
8 ).॥00 मे लि है। किस उस लेखक ने, भी बहा भरी ये क 
गुट पर कह परत दर 
प्रभाव रण 
(दिखाई देता है या उनकी बोढ़ शैली है या उममें चीर्न 


काल की भो कुछ छटा 
इसमें समझने का निष्कर्ष उस लेखक ने प्रकट किए हैं। 


२६ 


इज़ा, आरती, धष्टानाद, दूघ, मधु चन्दन, केशर आदि का अभिषेक आदि 
आदि। 

मल्हन ने लिखा है कि 'रशिया के दक्षिण उ्येक स्थान में पाए 
(गाँव) के समीप (७7८ प८/० पहाड़ी में उत्लनन करते हुए जब सोवियत्‌ 
शुरातत्वविदों को हाल में एक प्राचीन गुफाशाला के अवश्षेष दिखे तो 
सोवियत मध्य एशिया तथा भारत के बीच श्राचीन सांस्कृतिक सम्बस्धों 
का एक और सूत्र हाथ आया।" 

योगायोगवश समय-समय पर मिलने वाले ऐसे छोटे-मोटे प्रमाणों 
वर आइचयं व्यक्त करते हुए उन पर से कुछ अल्पस्वरूप अनुमानों के तुपार 
उड़ाते रहने की वर्तमान विद्वानों की घिसीपिटी कार्य॑-प्रणाली को बदल देने 
की आवश्यकता है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि विश्व के आरम्भ से 
ईसाई पन्‍्य तथा इस्लाम के प्रसार तक सत्र बैंदिक संस्कृति ही होने से 
सारे अवज्षेषों में वैदिक शैली की समानता दीखना अनिवायं है। तथापि 
उनको चीनी, ग्रीक, भारतीय या बोद्ध आदि कहकर उनमें फूट डालना 
या उतमें भेद करना ठीक नहीं । विश्व भर में जो अवशेष अज तक पाए 
गए हैं या आगे पाए जाएँगे उन सबको एक वैदिक सम्यता का अंग मान- 
कर उतका अध्ययन करना अधिक सरल, लाभदायक तथा तथ्यपूर्ण सिद्ध 
होगा। 
मल्हन के लेख में उल्लेख है कि '[408 वुह०' नाम का एक यात्री 
सन्‌ ७२८ ई० में ८7702) गाँव के परिसर में पहुँचा। उस मेंट के संस्मरण 
उसने लिखे हैं। उसके अनुसार ॥400-]0-.० (यानी 'हुद्डल') के राजा 
और प्रजा बौद्ध थे। उस प्रदेश में कई बौद्ध विहार थे। एक प्राचीन 
दस्तावेज में ७वीं शताब्दी के मध्य में समरकन्द (नगर) के कुछ बौद्ध 
मन्दिरों के जीणोंद।र का वर्णन पाया जाता है।” 

इससे विद्वानों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि समरकन्‍्द तगर मेंया 
जिले में जितनी भी ऐतिहासिक मस्जिदें, मकबरे या गिरिजाघर हैं वे सारे 
कब्जा किए हुए हिन्दू मन्दिर या महल हैं। 

उस क्षेत्र का जो वैदिक क्षेत्रपाल था उसका महल समरकन्द नगर में 
आज भी विद्यमान है किन्तु उसे गलती से तैंमूरलंग का मकबरा कहा जा 





कामों रुपए श्र कर एक विज्ञाल महल बनाने वाला या बनाने वाले महा- 


०8 बाले उस पहाड़ी के 
'कि यद्यपि तीन शिखर वाले उस पहा। 
का गा कार जखार अभी हो पाया है तथापि हक 
स्पष्ट दिलाई देता है कि उस बोढ़ केस में दजेनों भिम्न विहार 
हुए | से में कई गुफाएं तथा मन्दिर, कक्ष, सभागूह आदि बनाए गे 
है। कई स्वानों पर उतकी दो-दो कतारे है। कुछ |िहारों में स्‍्तूप बने हुए हैं 
तो कहीं क्बों बाले दालान ये जिन्हें, 'ऐवान्‌' कहा जाता था। वे गुफा, 
अर्दर तथा ऐबान प्रायः रंगीन चित्रों से सजाए गए हैं। चित्र या तो 
देखानों के या दात देने वालों के या पौराणिक कपा के प्रसंग के बने हुए हैं। 
कसर जदुभुत 'ऐवात' शब्द इस्लाम पूर्व बेदिक परम्परा का है। तथापि 
/दिदवानु 'ैबात-ए-गालिब' आदि बाक्प्रचार सुनकर उस शब्द को 
फ्लाशी मासते लगे हैं। इतिहास का ययाघं ज्ञान न होने से कैसा विपरीत 
िकबं निकाला जाता है उसका यह एक मोटा उदाहरण है। 
उसे उत्ता सिद्धान्त यह निकलता है कि इस्लास का अपना कुछ नहीं 
है। इल्लास की परस्पर और परिभाषा सारी बैंदिक संस्कृति ही है। 
का नामक स्थान पर किए गए पुरातत्वीय उत्खनन की 
पता प है कि यह िभिल भाषा तथा लिपि के शक पर 
अए है। उतमे बरुछ तो प्रीक बर्णयाला बाली कुशान लिपि में, बाह्य में, 
करो में, धध्य इराभी लिपि में ओर अभी तक न पढ़ी जाने बाली किसी 


त 
अच वर इंपीत बित्रकारी भी दिलाई दी 
है। उतसें से कई 
न आह त्या (हार बनाए बए हैं। वहाँ को बुद्ध जारतोब 
को के पक कु करू े के हलाबन के 





१ 

पाए गए । रेशम, कागज आदि कुछ प्राचीन सामग्री मी प्राप्त हुई। 

इसी प्रकार की संस्कृत सामग्री अन्य देशों में भी थी। अभी भी होगी। 
किन्तु वह छिपी होगी, छिपा दी गई होगी या नष्ट कर दी गई। ईसाई 
और इस्लामी बनाए लोगों को उनके नेताओं ने संस्कृत सामग्री छिपाने को 
या जलाने को बाध्य किया । 

मल्हन ने एक रशियन संशोधक 5. 06॥00ण86 (१८६३-१६३४) 
का उल्लेख किया है। ओल्डेलबर्ग ने भारतीय इतिहास, संस्कृत तथा 
पौराणिक कथाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत लेख लिखा है। ओल्डेसवर्गं 
का वह कार्य पूवंजस्म के संस्कारों के कारण ही सम्पस्त हुआ होगा अन्यथा 
यकायक उसके अस्य देशों को छोड़ भारतीय परम्परा में ही रुचि तिर्माण 
होने का क्या कारण ?ै 

उन प्राकृतिक पूर्व संस्कारों के कारण ही ओल्डनबगग ते अन्य विद्वातों 
से भिन्न और हमारे कथन से पूरी तरह मेल खाने वाल। निष्कर्ष यह निकाला 
है कि ''बौद्ध कला कोई भिन्‍न तहीं है, वह परम्परागत प्राचीत भारतीय 
चित्रकला का ही एक अंग है । क्योंकि बोद परम्परा का भारत पें अन्त होने 
पर भी भारत से चित्रकला, मूतिकला अ!दि का अन्त तहीं हुआ।” 

भारतीय चित्रकल।, वास्तुकला, मूतिकला आदि का अध्ययन, अध्यापन 
करने वाले पराए लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की 
परम्परा को बौद्ध, जैन आदि कहकर उसकी तोड़-मरोड़ करता अयोग्य है। 
॥८ एप 80 यह परंतप (यानी शत्रु को ताप देने वाला वैदिक बीर) जैसा 
कोई संस्क्त शब्द है। 

नी तुर्ूस्थान में ओल्डेतबर्ग को सहस बुद्ध मूर्तियों वाली एक गुफा 
का पता लगा । वैदिक परम्परा में 'सहस्र' का उल्लेख बार-बार आता है। 
जैसे सहस्न दल कमल या मदुद्राई का मीनाक्षी मन्दिर तथा रामेइबर सन्दिए 
के एक-एक सहस्र स्तम्भ। इस गुफा की छत और दीवारों पर रंगीत 
|बित्रकारी है, दीवारों पर कई वैदिक देव देवता दर्शाए गए हैं। 





- चोली तुक॑स्थान में महाभारत को झाँकी 


॥ए(णहआत७७० नाम का एक नगर उस प्रदेश के ४७४)७७)॥ बाटी 





पर #ांण्यकर 


करू है। परंतप श्म्द भगवद्गीता में बार-बार 
आह है। दिप शिषालराय मूँटि का बह दूध हाथ पाया गया, बह भीस 
को मूह हो सर है. शेद- ही बिानो का और उसकी बताई 
साली की वैक्षणिक उपाधियाँ पाने बाले भारतीय अध्यापक, प्राध्यापक 
कैचा अन्‍य विदार्नों का यह ऐोष रहा है कि वे प्राचीनतम अवेषों को बौड़ 
'र्माण ही समाते रहे हैं। उसे पूर्व सहाभारत तथा रामायणकाल की 
अतिकका, चिबकला आदि का होना अवश्यम्भावी है, यह वे भूल ही गए। 
पुरातत्व ें बाक्मबार का महत्व - चीनी तुरुस्थान में कुरणण परंतप 
आएि महाभारतकावीग धाक्पाचार का अभी तक रढ़ रहना एक महर्व- 
शूप्े ऐरिशारिर प्रमाण है। पुरातत्व में आज तक के विद्वान्‌ केवल भूमिगत 
अं का हो अन्तर्भोव करते है। पुरातत्व में पारिभाषिक अवश्षेषों का 
औ अस्तभांब अबएय होता चाहिए। क्योंकि कई बार मानवनि्ित चित्र 
आ इमारतें आदि तष्ट-भष्ट हो जाने पर भी लाखों मुझों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
से आ रहे वाकाचारों में कई मौलिक प्राचीन ऐतिहासिक स्मृति अवदेष 
जुर्फाश्त बाए जाते है। अत: पुरातत्बीय अध्ययन में पारम्परिक वाक््नचारों 
का दिचार और दिवरण करना आवश्यक धमप्ना जाना चाहिए। इसे केवल 
कया 'अमप्नकर उपेक्षित करने की आज तक की भ्रथा त्याग 
(700:0003) प्रदेश के )/८५८ गांव में एक प्राचीन 

रा पणा। का एक सूप, एक गठ ओोर पु ब्स्‍थान बना 
सो मिट्टी की पुर की पुर जीना बना हुआ है। उस मन्दिर में 
जान पर भू 3 इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट कर दी । 
/--अलेजक्ञान एक बौड़मतत हिन्दू 





के 
'बजेता था जिसने दुष्ट और क्र इस्लामी हमलाबारों की मिट्टी अनेक बार 
बलीद की । इसके फलस्वरूप इस्लामी लेखकों ने चंगेजखान को कूरकर्मा 
कहकर सम्बे-चोड़े श्रदेशों में आतंक ओर तबाही मचाने का दोष देकर 
श्राचीन इमारतें, मन्दिर, मठ आदि नष्ट करते का अपराध चंग्रेजलान 
के माथे पर थोप दिया। 
सारे बिद्व में बैंदिक प्रणाली (जिसमें बौद्ध, जैन आदि सारे उप प्रवाह 
सम्मिलित हैं) के बिखरे हुए मन्दिर, मठ, मरूति या गुफाएँ, स्तूप आदि 
ईसाइयों ने और मुसलमानों ने नष्ट किए। उस विष्वंस पर ईसाई लोग 
इसलिए चुप हैं कि शायद उन्हें उसका दोष किसी अन्य व्यक्ति या जाति 
पर मढ़ देने का अदसर ही नहीं मिला । किस्तु मुसलमानों ने की हुई विश्व- 
भर की तबाही और लूटपाट उन्होंने चंगेजख्लान या भारत के जाट तथा 
मरहठूे आदि के मत्ये गढ़ दी है। इस्लामी इतिहास लेखक तथा मुसल- 
मान अध्यापक-प्राध्यापकों की उस हेराफेरी से जनता को सावधान रहना 
चआाहिए। 
चंगेजलान का पोता ही उस कुल में प्रथम मुसलमान बना। अतः 
प्रत्येक मुसलमान हिन्दू बापदादों का वंशज है यह हमारा निष्कष चंगेजलात 
के कुल को भी लागू है। 
मुसलमानों की उस चादुकारी के कारण ही अरबस्थान का पूरा 
इतिहास सारे विदव को उल्टा पढ़ाया गया है। 
यूरोप के विद्वा नू भी मुसलमात लेखकों की उस चादुकारी और हेरा- 
करी के कारण समझे बैठे हैं कि अरबस्थात में इस्लाम की अ्रस्थापना होते 
ही अरबों में विद्या और कला को उत्तेजना मिली । अरब बड़े विद्वान और 
कलाकार हो गए और जब एक तरफ अरबी सेनानी विश्वभर में मारकाट 
कर पहे ये दूसरी तरफ अरबी विद्वान्‌ विद्तत्ता और कला के दीप सगाते 
चले गए। 
रच बात तो यह है कि महाभारतीय युद्ध तक अरबस्थान में भी बंदिक 
संस्कृति और संस्कृत भाषा होने के कारण बंश विद्या और कला उच्चतम 
अवस्था में ची। तत्पश्चात्‌ गुरुकुल शिक्षा पद्धति और बैंदिक शासन दूढ 
जाने से विश्व के अन्य देशों की तरह अरबस्थान में भी विद्या और कला का 








है] 
-खुची 
इस्लाम की स्थापत! के बाद तो बची-खु 
(2 ० लुप्त हो गई । उसे एक प्रकार का प्रहण 
शनि, रप्वा और का पट करता का जो दौर आरम्भ 
खण बया और मारकाट, लूटप।ट तथा निर! । 
जाम इस्लाम है। हि 
243 पर आक्रमण कर मुसलमानों ते वहां की बची-खुची 2 
क़घा गगर इस्खाप द्वारा निनित कहना आरम्भ कर दिया ध जैसा है 
५ पुस्तक में मैंने समझाया 
के 'लारुमहल हिल्दू मर्दिर भवन है' अपनी इस पुस्तक 
हितों ो। श्रचीन इमारतों का पुनः कक अक एर आवश्यक 
सर देश मे कार्रोस्ष/नगर ही एक विशाल इमारत को मुसलमानों की 
अनाएँ परस्मिद कहा जाता है तथा अलहम्भ। महल इस्लामी वस्तु, समझी जाती 
#। बह निष्पपें भरमपूर्ण हो सकते है। क्योंकि भारत स्थित ऐतिहासिक 
सारे मेरे संशोधन से इस्ता नूर सिद्ध हुई हैं। ताजनहल पुस्तक में दिए 
अए मेरे उस सुझाव के अनुसार एक अमरीकी विद्वान ने स्पेन देशास्तगंत 
उन प्राबीत इमाससों की श्रमिक जांच-पड़ताल की । उस जांच से उसे 
'पर्का बिएकाग हो गधा कि वे इस्ल।मपूर्व री ६०: २तें हैं। 
कक को प्रतिमा या बुद्ध छो ? -हों रूकता है कि पाइचात्य ईस।ई पुरा- 
अत्यविद्ों ने वा मुसलमानों ने बेदिक देवताओं के अवशेषों को बौद्ध अवशेष 
हीसपप्ा हो था बौद़ों ने प्र।चीन बदिक देवताओं की मूर्तियों में कुछ अदल- 
अदल करके उन्‍हें बौद्ध रूप दे दिया हो। 
हु शंका आने योग्य एक घटन। मस्ह॒ण के ऊपर कहे लेख में उल्निखित 
मकर स्‍ दी के ॥५७५७ गाँव में एक प्राचीन मन्दिर 
एक विशाल धूर्ति के ललाट पर तीसरी आँख भी है। फिर 
सं पुरा जो बूद ही कहे है। तो हो पकता हैक बूद भककत मे 
शैजकआ बारंड कर कप ी सोत चल्लुवाली प्रति को बुद्ध के रूप में 
बुड़ को कर का ही अध्ठार परी चर का रूप दे ड।ला हो या 
सी प्रथा के अनुकार बेयशादी 
का (0 का बेटी हु जय 
बताने क। बरमृद्ध कारण बह है कि 














क्र 
का जन्म होने का वह चित्र है इसलिए प्रसूति के समय भगवान का लेटे रहना 
स्वाभाविक है । किन्तु बुद्ध को लेटा हुआ बताने का कोई प्रयोजन नहीं ॥ 
किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की मूर्ति साम|स्यतया लेटी हुई बताना शिष्टाचार 
नहीं है। 
बोद्धों ने जैसे ही निजी पत्थ को वैदिक प्रथाओं में ढालता चाहा वैसे 
ही ईसाईयों ने भी क्ृष्णजन्म कथा पर ही कृस्त के जन्म की कहानी ढाल 
दी । लताओं को जैसे वृक्षों के सहारे से ही खड़ा होता आता है उसी प्रकार 
नए पन्‍्थों को भी आद्यतम (वैदिक) परस्पराओं का सहारा लेकर ही उठता 
पड़ता है। 


शिवरीय प्रवेश 

राजधानी मौक्‍्को (उर्फ मोक्ष) के पृ में 907७४ (यानिशिबिरीय)) 
नाम का बड़ा विस्तीर्ण प्रदेश है। उसे रशियत जनता स्वयं 'शिविर' ही 
कहती है। वह संस्कृत शब्द ही है। वह ताम पड़ने का कारण यह है कि उस 
प्रदेश में बहुत श्ञीत और तेज वायु तथा हिमपात के कारण जन बस्ती बहुत 
ही विरल है। अधिकतर लोग वहां किसी निरीक्षण, अध्ययन आदि कार्य वश 
जब आते है तो उन्हें वहां शिविर बनाकर ही रहना पड़ता है। उस प्रदेश 
का यह संस्कृत नाम पड़ना उसकी प्राचीत वैदिक संस्कृत परम्परा का 
श्योतक है। 


श्वेत 

50भंल। ॥२७७७७ यह इ्वेत (हिमान्छादित) ऋषीय ऐसा नाम है, यह 
हम ऊपर कह ही चुके हैं। वहां के एक आधुनिक सर्वाधिकारी शासक 
$08॥॥ की पुत्री का नाम श्वेतलाना (5५७(|&॥७) कहा जाता बा जो 
अस्तुतः इवेतानना यानि गौरवर्णी या गोरे रूपबाली, गोरे चेहरे बाली-- 
इस अथ॑ का संस्कृत अपभ्रंश है। 
अल सेविक 

रक्षियत लोगों को बोल्शेविक कहा जाता है। वह बल सेविक यानि 
बल की उपासना करने वाले इस अथं का संस्कृत शब्द है। उस प्रदेश में जब 









कार का बल (तपोबल, विद्याबल, शस्त्र- 
मम करा छ्लेय था। उसी को वे सारा निजी 
कक बा उन्हें बल सेवक उर्फ बलसेविक छसा नाम पड़ा जो 
औबन बात के । *शदिक बोला जाता है। उन रपि-मुनियो में सारे ही 
शक्ति बक्ा 'के सेवक बे। विद्युतशक्ति, आध्यात्मिक, नैतिक, शस्त्रास्त्र 
का बल या मस्त तत्व का बल ऐसे उसके भिल्न-भिल्‍न प्रकार होते थे। 


उन जामों के अन्त पद कई बार ग्राद होते है। जैसे 
स्टालिलप्राद, लेतितपाद । वह संस्कृत प्राम शब्द का अपश्ंश गाँव या गाम 
हुआ जैसे विरमणाम या पिपकरगाव। रक्षिया के जगरों का नाम ठेठ संस्कृत 
उल्बारण के अनुसार स्टालिनग्राम, लेनिनश्राम होना चाहिए था। उसके 
बजाण वे नगर 'ग्राद' कहलाते हैं। 


आर के समान ही यूरोप में भी कृष्ण ताप बड़ा ही लोकप्रिय था। 
जहां भो क्राइस्ट, कस्तोता, कृशतन आदि नाम पाए जाएँ वहां समझ लेना 
चाहिएडि बह कृष्ण या कृष्णा इन शब्दों के विगड़े उच्चारण हैं । संस्कृत 
"ला" जोह अक्षर का भारत में और यूरोप में भी प्ट अपश्रंश हुआ है। 
जेसे भारत के कस्तह़ प्रदेश में किसी का नाम कृष्ण रखा हो तो कृष्ट का 
न है। बंगाली लोग भी कृष्ण को कृष्ट या कैस्‍्टो कहकर 

रा भी कष्ट, वष्टु और विद अपन्रश होते हैं। जैसे भारत के 


अमेहपुर लगर में विष्टूपर विभाग है जो 
कप र मूलतः विध्णुपुर है। 
जेब हे, (60०4०) और कृष्ण नाम कृष्ट उच्चारा 


डे अलग  भत्ताविषासु व्यक्ति पन्थियों 
का पर 
उस उच्चार भेद का ल्ञामउठाकर जीक्रस 





पु] 


क्राइस्ट एक अलग ही व्यक्ति था ऐसा दुराग्रह करते हुए उन्होंने जीक्षस 
ऋ्राइस्ट नाम से एक ऊट-पटांग काल्पनिक चरित्र ढाल दिया। उसी कपोल- 
कल्पित जीक्षस कृस्त पर कृस्ती धर्म उर्फ पत्थ का सारा ढाँचा खड़ा कर 
दिया गया है। 


रशिया का कृष्ण नगर 

रक्षिया के साइबेरिया उर्फ शिबिरीय प्रदेश में राजधानी मास्कों के 
लगभग २००० मील पूर्व में स्थित एक नगर का नाम कृष्णोयारक 
(॥(7<४00)अ3/८) है जो स्पष्टतया कृष्ण के नाम से बसा हुआ है। इस 
प्रकार यूरोप में अनेक नगर कृष्ण नाम से या कृष्ण के विविध नामों से बसे 


होने चाहिएँ। उनका पता लगाकर उनकी सूची बताना एक मौलिक 
झोधकार्य हो सकेगा। 


यूरोप और एशिया में कृष्णपंच 

भक्ति वेदान्त प्रमुपाद द्वारा यूरोप और अमेरिका में चलाया हुआ एक 
कृष्णमक्ति पन्‍य है जो 500!५ (॥टताश्रांगाईं 500०४ णिः 
हटतांआ08 (0णा5सं००॥८५४) यानि “अन्तर्राष्ट्रीय कृष्ण साक्षात्कारी 
संघटन' कहलाता है। 

मदिरा और मांसभक्षी यूरोपीय विद्वा्ों ने सूट-बूट त्याग कर सहस्त्रो 
की संख्या में पूरे वेष्णवपन्‍्थी बतकर सच्ची कृष्ण भक्ति का आधुनिक युग 
का एक चमत्कार-सा दिखा दिया। 

और तो और कड़े तिबंधवाले कम्युनिस्ट रश्िया देश में भी इस 
आधुनिक क्ृष्णपत्थ क चंचुप्रवेश हो गया है। योगायोग रामक्ृष्णयारक 
नगर में ही उस कृष्णपन्य की प्रथम शाखा स्थापित हुई है। 
देदपाठ 

इस सम्बन्ध में 500598/8&0 (॥८४८७)७ ॥॥0/807]8 बाम के रशियन 
समाचार-पत्र ने उस पन्‍्य पर टीका टिप्पणी करने वाली एक वार्ता प्रकाशित 


की थी । विविध कारखाने, उद्योग आदि के ब्यवस्थापक उस समाचार«“पत्र 
के प्रमुख ग्राहक होते हैं। उस वार्ता में उल्लेख था कि “अमेरिका में विपुल 





कतरिया बसथधधारी 'कुष्णसाक्षात्कारी अब रक्षिया में मी आा 


दिल होता ही था। कहते हैं कि इतिहास अपने 
कि... देश होने के 
'एण कि बहाँ गत एरुसहल्न रषो से कस्तीपत्थ छा गया है, वहाँ किसी- 
'बहाने रैदिक सम्यता का पुतदत्यान होता अटल था। 
उक्षिया के शिविरीय प्रदेश में ल्रोक बस्ती विरल होने से और शीत 
दा तेज हुवा प्रकृति के प्रकोप के कारण क॒स्ती धर्म का प्रभाव उस प्रदेश 
बशिबिल-सा ही या है। वहाँ के गिरजाघरों में ईसाई प्रायंता से पूर्व 
औरिक मस्त बैे एुँह से कुछ अगटम बगढम पुदपुटाने की प्रथा है। उसका 
अर्थ किसी को ज्ञात तहीं तथापि वह प्राचीन वेद पठन का एक नकली 
अनुरूरण बहाँ अभी तक ईसाई प्रवधत के पूर्व आवद्यक समझा जाता है। 


ैदिक अण्ति ख़स्बिर 
स्पियत उर्फ़ काइयप्रीय सागर तट पर रक्षिया में बाकु तगर है जो 
जोकाह़ों के आवागमन का महत्वपूर्ण केस्द्र रहा है। उस नगर में एक 
विश, अध्ति सर्दिर उर्फ यज्ञाला है जिसे आधुनिक काल में 
हक दाता डा का १६३६ से १९४५ के द्वितोय 
काका ले कोई पंजाबी या सिस्प्री साधु पंदल चलकर वहां पहुंच 
कक कपंन शहुता। उस तगर के सिन्ध्ी व्यापारी उसके 
+*अ न श्यदस्था करते। उस मन्दिर में एक प्राकृतिक ज्वाला 
भी की क्योंकि वहाँ की स्रूमि में निज तेल 
कलर है। पेट्रोल शब्द 'प्रस्तर तेल” ऐसा 

' मैं अनादिकाल से वेदमस्त्रोज्चारण 

क कारण सदियों के बहा राख के ढेर के ढेर लगे 72228 
हम जे शिलालेशणो हुए हैं। उस मन्दिर में 
5 ही हिल मदर में यदि उत्लनन 
हा वमंडो ि तो बहां संस्कृत शिलालेख तवा 


... 'रप प्रापताहोंगी । किन्तु ऐसा पुरातत्वीय 














उत्ख़नन किसी बेदिक प्रेमी, संस्कृत प्रेध 
आवश्यक है। यूरोप खण्ड में आज तक ऐतिहासिक और पुरातस 
ईसाई व्यक्तियों के द्वारा किये जाने के कारण 85327 35:20 
या तो उन्होंने जानबूझकर छिपा दिए या नप्ट कर दिए या उनका गलत, 
विकृत अर्थ लगाया । जैसे प्रीस में भगवान कृष्ण की प्रतिमाएँ इमारतों में 
पाई गई, सिक्‍कों पर भी दिख।ई दीं फिर भी उनका कोई बॉलवाला नहीं 
हुआ । इटली में उत्खनन में पाए गए प्राचीन घरों में रामायण प्रसंगों के 
चित्र अंकित होते हुए भी इटली के पुरातत्वविद उनकी बाबत पूर्णतया 
अनभिन्ञ हैं । 

रक्षिया में भी इस दृष्टि से शोध करने पर कई बेदिक ह्यल पाए 
जायेंगे। इससे पूर्व भी कुछ पाए गए होंगे जिनकी पहचान या अर्थ ठीक 
प्रकार नहीं लगाया गया होगा। 









 ।049 दैनिक के ३० अगस्त, १६८२ 
एक वार्तातुसार रशियां त/जिकिस्थान प्रदेश 
में किसी स्थान पर एक प्राचीन भवन की दीवार पर बँदिक रध का चित्र 
रेखांकित प।या गया है । 


रशियास्तगंत बेदिक परम्परा का पुनरत्यान 

रक्षिया की राजधानी मास्कों उर्फ मोक्ष नगरी में सत्‌ १६७६ में एक 
सरकारी ग्रन्थ समारोह आयोजित हुआ था। उसमें ।9(00प यानि 
कृष्ण साक्ष|त्कारी पन्‍्य के अक्तिवेदान्त ग्रन्थ संस्थान ने भी अपनी एक 
डुकान लगाई थी । हजारों रशियन प्रेक्षक उस केन्द्र में आफर वैदिक कृष्ण 
साहित्य देखते, पढ़ते, खरीद कर ले जाते, भारतीय रसोई का स्वाद लेते, 
विविध खाद्यपदार्थ बनाने की विधि ज्ञात करवा लेतें। इस प्रकार उस मेले 
में हजारों रशियन लोगों को उस आधुनिक कृष्ण पत्थ के परिचिय से सदियों 
से लुप्त-गुप्त-सुप्त प्राचीन वेदिक परम्परा की अनजाने अनुभूति होने लगी। 

इसके फलस्वरूप लगभग डेढ़ वर्ष में कृष्णसाक्षात्कारी संघटन का 
असार रक्षिया में मास्को नगरी के २००० मील पूबंवर्ती कृष्णणारक नगर 










जाम के एक रक्षियत युवक ने मास्को वाले 
जंडुछ भारतीय खाद्यान्न बनाना सीखा था | 
नम 'झंघटता केरद्ध की जब प्रथम सभा हुई 
हो खरे व्‌ कणवी केसरी धोती कुरता आदि वस्त्र धारण कर 
उपत्वित हृआ। उसने डुछ कंस्कृत मन्त्र बोले और वैदिक दिनचर्या से 
अरोर तथा घन कैसे शुद, सबस्थ और कार्यक्षम रहता है इसका विवरण 
उ्वि सोणों के सम्मुक्त परसतुत किया। 

_हबापि आधुनिक समूहनिष्ठ रशियन सरकारी यस्‍्त्रणा ते उस क्ृष्ण- 
आल्लाल्कारी प्ंघटता का उसी प्रकार छल करना आरम्भ किया जेसे 
शौराणिक काल में उसी प्रदक् मे हिरब्यकश्यप ने प्रक्लाद की विष्णु भक्ति 
न उद्देश्य से किया था। यह भी इतिहास दोहराए जाने वाली 

है 


रकिया को संस्कृत-परम्परा 
(क्या का प्राचौत बोंदक-संस्कृत परम्परा के प्रमाण वतंमान रशियन 


आधा में प्राप्त होते हैं। रक्षियन 
जि न बोर गाय के बार 


'उद्याहरणार्य सस्कृत का 'स्नुपा' (यानि 
बहू) शब्द रशियन 
गा पका वा गत गणया 
'दिष्यका उच्चारण पंजाब में शिख्व उर्फ़ शीख बना; 


' आग को अग्रोत और अनक को अग्नि ही कहा 


छ 'इसे कहते है। उसी का हपान्तर आंग्ल भाषा 





रशियन लोगों के संस्कृत नाम 

रक्षियन और यूरोपीय नामों का मूल खोजने पर वे बेंदिक प्रणाली के 
ही प्रतीत होंगे । जेसे ॥00729७5 और अण्ड्रोपोन्ह नाम इन्द्र शब्द के भिन्न 
रूप हैं । .०७७०८५ यह नाम लवदेव है। 


रिया में आयुर्वेद का प्रचार 
अध्टांग आयुर्वेद का एक संस्कृत ग्रन्थ रश्षिया में पाया गया है। कोई 
अत्यधिक रोगपीड़ित होने पर रक्षिया के शिव: प्रदेश में अयुर्देतता की 
स्थापना कर उसकी आराधना कर रोगी को दीर्घायु करने की प्राथना की 
जाती है। वह आयुर्वेदीय ग्रन्थ तथा रक्िय। में पाई गई आयुर्देवता की मूति 
भारत की राजघानी देहली में २२ |4802 |:॥85 वाल भवन में ॥/क08- 
अंग्धथ #०७१००५ रे 0407 ५७) में प्रन्‍्शित है । 
उसी संस्थान के जिन का ये कर्ताओं ने रशिया का दौरा किया था उतका 
कहना है कि विशेषत: शिविर प्रदेश में अभी तक आयुर्वेद का बड़ा भ्रभाव 
है और वहाँ हिंगाष्टक, जिफला आदि प्राचीन आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती 
हैं। जनता द्वारा उन ओषधियों का प्रयोग होता रहता है। शिविर के 
निवासियों में अभी तक गंगाजल के प्रति बड़ा आदरभाव है। इन बिह्लों 
से वहाँ प्राचीन वैदिक परम्परा का अनुमान लगाया जा सकता है। 
रक्षिया में इमारतों पर गरुम्बद होते हैं। वे वहां के श्राचीत बेदिक 
स्थ,पत्य के लक्षण हैं। इस्लामी परम्परा का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं। 
क्योंकि इस्लाम रशिया में लगभग एक सहल वर्षों से प्र।चीत नहीं है, किन्तु 
बदिक सम्यता तो वहाँ लाखों वर्ष पुराती है। 


थे। रशिया यानि ऋषोय आयश्रमों में प्रशिक्षण पाने वाले दविढ़ यानी द्रष्टा 
और ज्ञानी कार्यकर्ता विध॒व के विभिन्‍न प्रदेशों में जाकर धर्म तथा समाज का 
आर्गंद्शन, ब्यवस्थापत किया करते ये । इस प्रकार आय॑ बेदिक सनातन घ्म 
के अधीक्षकों का द्रविड़ ताम पड़ा। 


थक ६ जलन के अनुसार रक्षिया देश 


4०४ सामके एक उनमें 
'हेतिहासिक बस्तु संग्रहालय (बानि )४७४८७॥३) हैं उनर 
परत ब्ातु की परशु एवं विष्णु भगवान की सू्तियाँ 


*  नसकाशी, चित्रकारी आदि बनी हुई है, वह ऋरतीय कारीगरी से मिलती- 
जुलती है। उनमें गज अतिमाएँ भी हैं जबकि उस शीत श्रदेदा में हाथी नहीं 


दबाए जातै। 

'िशय में जहाँ भी हावी को प्रतिमाएँ दर्शाई गई हैं, वहाँ निदिचत ही 
आरह का प्रभाव था । क्योंकि भारतीय परम्परा मैं गज स्वंदा बल, सेवा, 
आर, शक्ति तथा दैं भव का प्रतीक माना गया है। वह गज भ्रतीक श्राचीन 
अदिक परम्परा में विश्वभर में प्रयुक्त होता था। कुरान की प्राचीन प्रतियों 
सै अरबस्थान में पृष्ठों के किनारे रंगीन गजमूतियों से सजाए गए हैं। वह 
प्राचीन भारतीय बैंदिक परम्परा का द्योतक है। इस्लामी परम्परा में किसी 
ओऔ जीव का चित्र खोंचता निषिद्ध माना गया है। तब भी यदि कुरान की 
अतियाँ ही गजमृतियों से सजाई गई हैं तो अरबस्थान की वंदिक सम्यता 
कितनी गहरी रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है । 
जज मर धूप आदि के जो वर्णन हैं उससे भारत से 

बहरा का प्रमाण मिलता है। उनके गहने भी हिन्दू 
अदा । आदिषई लोगों में वॉदक गीतों और नृत्यों की 
कारण, अर और दिखाएँ बह मे बीज या सूत् रुप में निवद् होने के 
'भाहिषई एरम्पराओों में विभिन्‍न प्राचीन रॉ 
कं प्रात होते ै। भूमिति, खगोल, कला और विजद्याओं के 
विषयों का भो इन लोगों ढो पाई ०३९ 
मत 
पर में हुए सन्‌ १९८९ के परिसंवाद में दी। कप मे मई 


'_रहिदत सेशागारों थें ६० 
9 रस थे ाप्राशैन आपको बह पोषियाँ, गायाएँ अ,दि 





ण३ृ 

अचलन बिना विद्या नष्ट होतो है 

कुछ लोगों का भ्रदन है कि यदि वेदों में सारी विद्याएँ, कलाएँ, शास्त्र 
ही अन्तर्भूत हैं तो वे सारी भारत से या अन्य प्रदेशों से नष्ट क्यों हो गईं ? 

इस प्रइन का उत्तर यह है कि पढ़ाई में यदि खण्ड पड़ जाए, रुकावट 
आ जाए तो विद्या उड़कर या भूलकर नष्ट-सी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 
निजी अनुभव का ही सिहावलोकन करे। व्यक्ति विद्यर्थी दशा में कितता 
ही विद्वान्‌ क्यों न हों वह काम-घन्धरे में लगा द्रव्याजन में मग्त होकर निजी 
विद्या को दोहराता न रहे तो वह निजी सस्तान को भी उच्चस्तरीय ज्ञान 
देने योग्य नहीं रहता, सब भूल-भाल जाता है। अपनी सल्तान को पढ़ाने- 
सिखाने के लिए भी उसे किसी शिक्षक को लगाना पड़ता है। 

वेदान्तगंत विद्याएँ, शास्त्र, कला आदि इसी प्रकार लुप्त हो गये | 
महाभारतीय युद्ध के सबंताश के कारण सारा शासन, सुरक्षा-ध्यवस्था 
और गुरुकुल शिक्ष|-प्रणाली टूटकर मंग हो गई । जो कुछ बचा-खुचा ज्ञात 
था वह एक सहस्र वर्षों के इस्लामी तथा ईसाई हमलों से दुबारा नष्ट हो 
गया। तो बचा ही क्‍या ? केवल टूटे-फूटे खण्डहर, गटरें, दरिद्रता और 
निरक्षरता। 


रशियन त्योहार तथा उत्सव आदि 

जाड़े के दिनों में रशियन लोग 7(७.७० के अन्त्यसंस्कार का पर्व 
मनाते हैं। घास की एक प्रतिमा बनाकर उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ होली लगाकर युवक-युवतियाँ एक ॥६०।० नृत्य करती हैं। ९७हि 
॥(णी नाम के लेखक ने ऐसे परम्परागत गीतों का एक ग्रन्थ ब्रकाशित 
किया है। फ्रेंच भाषा में !(. 20770900 ने उतका विवरण और वर्णन 
्रस्तुत किया है। यह फ्रेंच नाम वस्तुत; रामभक्त का अपन्रंश है। [०० 
यह काल (यानि महाकाल) का अपश्रंश है। 

रशियन ॥(७७७।० ऑ्लभाषा में क्यूपिड (७७४) कहलाता है। 
संस्कृत का वह कोप-द नाम है। पाती को पुत्र आष्ति के लिए शंकर जी 
को तपस्या से जागृत करना या, अतः उससे मदन को भेजा । मदन ने शंकर 
की कामवासना जागृत कराने हेतु निजी कुसुम, पल्लव आदि के बाण छोड़ने 










'विचलित हो गये । उत्तकी समाधि 
कि 
लगी । सामने सदत ये। वे भस्म । 

दे न कक चर की आराघता करने लगी । तब शंकर 

जे रति को बर देकर मदन को अनंग अनाया यानि बिना ्वारीर का अस्तित्व 
दिदया। रति का वह बिलाप कालिदास के कुमारसम्भव काब्य में प्रसिद 
है। उस घटना बढा का नाम "शंकर को कोप देने बाला, " इस अर्थ से 

कोए-द पड़ा। यूरोप थें इसी कारण उसे कहीं (७७४ कहीं ६०2० 

आता है। उसी के देहान्त के उपलब्य में श्वास की सदन उर्फ समर की 

अति रक्षिया में भूमि थें गाढकर उसकी स्मृति में युवक-युवतियाँ नाचते 
बाते हैं। भारत में वह त्योहार होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। 
उस युवक-युवतियां रंग बेलते हैं। कामदेव की स्मृति में यह उत्सव सारे 

'िफ्व में युवाबरण द्वारा मनाना प्राचीत विश्वप्रसृत वैदिक संस्कृति का 

कितना महत्त्वपूर्ण प्रमाण है ? अनियन्त्रित कामबासना को भस्म कर युवक- 

कक संयम से होना चाहिए, यह उस पव्व का सार हो सकता 
4 








इस दृष्टि से रक्षिया के ईसापूं समारोहों की बारीकी से समालोचना 
हक हो का भर शा शपेदा। है 
के समरकन्द तगर में स्थित यह उत्ु तैंमूरलंग: 
कक है यह उततुग प्रासाद तैंमूरलंग की 
एक विशाल इसारत को कदर समझाना विश्व के इतिहास की 
मम क | भारी 
शक्कर कलश स्थापत्प विद्या। में बहुत बड़े दोष 
हब को भूमि में छुदे गढढे में गाड़ने के पदचा। 
दढे में गाड़ गडूढा 
विज इफ़न स्थान के निशान हेतु ऊपर कहे और चुने के जो 
 ध्यम उसे कब्र कहते है। 
रहकर डब इतिहाल को उथल-पुथल के कारण 
$५+-#-3 का ो॥ कमी पीढ़ियाँ उसे मल- 
हप में प्रयोग करती रहती हैं । 








र् 


एक संस्कृत कवि ने ठीक ही कहा है कि “देखों समय-समय में कितना 
अन्तर पड़ता है। कभी किसी स्थान में राजमहल की शोभा और श्रृंगार 
होता है तो कुछ समय पश्चात्‌ वही स्थान बीरान होकर उसमें जंगली पशु 
या गीदड़ चक्कर काटने लगते हैं।” अत: किसी भवन के अन्दर कोई असली 
या नकली कब्र दिखाई देने पर उस मृत व्यक्ति की मृत्यु के पदचातू बह 
अबत बनाया गया; ऐसा अनुमान लगाता अयोग्य है। यदि उसका कोई 
ठोस प्रमाण हो तो अलग बात है। 

किन्तु विचार ऐसा करना च।हिए कि तैमूरलंग जैसे क्र, दुष्ट, कातिल 
जुटेरे के शव के आसरे के लिए एक निरथंक विशाल भवन बनाने वाला 
तैमूरलंग का प्रेमी कोन था ? एक शव पर स्पोछावर करने के लिए लाखों 
रुपये कहाँ से आये ? यदि तैमूरलंग के खजाने के ही दपये उसके हाथ लगे 
हों तो मानव स्वभाव के अनुसार मृतक का वारिस लालायित होकर मृतक 
का धन निजी रंग-ढंग में खर्च करता है। मृतक की रोक-टोक न होने से 
मृतक के धन से वारिस स्वयं के लिए महल बनाता है। हिसाब-किताब की 
और देख-रेख की झंझट उत्पन्त करने वाला और निजी समय व्यय दौड़ाने 
बाला शव के लिए महल बताने का तिरयंक प्रयास भला कौन अपने सिर 
पर सेगा ? 

दूसरा एक प्रइन मन में ऐसा उठता है कि जिस किसी व्यक्ति ने 
तैमूरलंग के शव के लिए इतना बड़ा महल बनाया, वह स्वयं किस महल में 
रहता था ? उसका स्वयं का कोई भवन न होते हुए केवल एक शव के लिए 
इतना बड़ा भवन बनाने की उसे क्या आवदयकता पड़ी ?ै 

तीसरा भ्रइन यह उठता है कि यदि मृत तैमूरलंग का इतना ऊँचा महल 
है तो जीवित तैमूरलंग कहाँ रहता था ? यदि जीवित तैमूरलंग का कोई 
महल नहीं तो मृत तैमूरलंग के लिए इतना विशाल महल कहाँ से टपक 
बड़ा ?ै 

यदि तैमूरलंग के मृत शरीर के लिए इतता बड़ा महल आवश्यक हो 
तो जीवित तैमूरलंग और उसका कुनबा तथा दरबार आदि के लिए इससे 
दस गुना विशाल भवन होना चाहिए या। बह्‌ तो है नहीं । 

इसी प्रकार ईजिप्त उर्फ मिसर (मिस्र) देश में पिरामिड यह मच्स्थल 


की 


हल 
दि के शव के 
आर किसी मृत सम्राट 
स्व है पर राधिरल कर्माण हुआ; यह समझना भारी 
आधयस्वात ह/ 
। कैमूरलंग पूर्व (हिन्दू वैदिक) 
हे पर कब उस प्रदेश पर अधिकार हो गया, 
हर के गाय लहंगा जब अर गया तो उसी समय 
श्र "कली (वा असली) कब्र सेवादारों ने या 
24304 ते वें उस विशाल 
आविों ने 'रिए रा ही कि कही देषभ बहा 
दर्शकों से धत कमाते रहें। है 
कर दब द्वार की जो कमान है उसके बाएँ कोने ग्रे 
और हे देखे उदयभात धूयें, बाप और सफ़ेट हिरण के चित्र वहाँ जड़े हुए 
है। पह प्राठकाल के शिकार का दृष्प है ।उसे वहाँ के रंशियन स्थलदक्षक 
पूरसाहुत कहते हैं। किन्तु वे उसका जयें नहीं जानते। वह 'सूयंशार्दूल' 
करू है। उम्र संस्कृत ताम से वह भवन किसी संस्कृत भाषी हिन्दू राजा का 
ग्ाद था, यही निछ्क्ष तिकलता है। उस प्रासाद की स्थापत्य शैली 
औदक है, इस्हामी रहीं । ऐसे चित्र इस्लामी प्रथा में निषिद्ध माने गये हैं। 
कैमूएतंग का ऐसे चित्र से कोई सम्बन्ध भी नहीं बनता । 
उह चित्त संशोषत का एक नया सृत्र यह मिलता है कि सारे विश्व 
बह शारत करने बाले बैदिक सप़राटों के ऐसे कई राजचि ह्ल विश्व में बिखरे 
को है। उका संकलन होता आवश्यक है। दिल्ली के सुस्तानघारी नाम के 
६-५ १३ ३४४4 प्राचीन हिन्दू राजचिह्न और दिल्ली 
वबू का राजचिकन पाए गए है। पृथ्वी गोल पर अपना 


रत उर्तघह की एस्ममपूे बदक चोत का 





जमनी का वेदिक अतीत 


आधुनिक युग में कई जरमत विद्वानों ने संस्कृत भाषा के अध्ययन में 
बड़ी रुचि ली है। यूरोप के अन्य देशवासियों की अपेक्षा जमेन लोगों का 
संस्कृत के प्रति अधिक लगाव केवल एक योगायोग समझना सही नहीं 
होगा । जमेंनी की अति प्राचीन लुप्त-ग्रुप्त दृढ़ संस्कृत-बैदिक परम्परा के 
कारण ही जमेन लोगों में संस्कृत के प्रति गहरा आकर्षण है। ईसा पूर्व समय 
में जम॑नी में संस्कृत भाषा और बैंदिक परम्परा ही थी। यूरोप के अल्प देशों 
के समान जम॑नी पर भी जब कृस्तीपन्थ थोपा गया तब वहाँ की संस्कृत, 
बैंदिक सम्यता कस्ती दबाव से ढककर अज्ञात रह गई। 
जमेनी का प्रमुख भाग पश्षिया उफं प्रक्षिया (प्रऋ्ीय) कहलाता है। 
वह प्रऋषीय यानि ऋषि देश से जुड़ा हुआ, इस अर्थ॑ का संस्कृत शब्द है। 
ऋषि लोग संस्कृत भाषी थे । उनकी वँदिक सम्यता थी। अत: प्रऋषीय देश 
में बैंदिक सम्यता और संस्कृत भाषा की जड़ें गहरी होता स्वाभाविक है। 
जरमनी नाम तो उस देश को परायों ने दिया है। जर्मन लोग स्वयं 
नतिजी देश को [0८0॥०॥।9॥0 (डाइत्शा लेण्ड) कहते हैं। वह संस्कृत दैत्य- 
स्थान नाम है। 
पुराणों में बर्णन है कि ऋषिकुल की ही एक शाखा दैत्य कहलाई। 
क्योंकि वे दिती की सन्‍्तान ये। दैत्य बड़े प्रबल बन गए। यूरोप ओर 
अफीका खण्टों में उनके प्राचीन साम्राज्य के चिह्न अभी भी पाए जाते हैं। 
उन्हीं दैल्य लोगों के स्वामित्व के कारण जमेनी डाइट्सलेड यानी दैत्य- 
स्थान कहलाता है। 
हालष्ड देश के लोग जो डच (00000) कहलाते हैं, वे भी बेदिक 
दँत्व बंध के ही हैं। दैत्य का अपश्रंश डच कंसे होता है, यह भारतांतर्गत 


ब्रदेक्ष प्रास्त में एक नगर है भाहराइच जो 
ष्र्ट कक शप था। जिस प्रकार वहाँ आदित्य शब्द 
कब बतकर रह पा, उसी प्रकार यूरोप में दैत्य शब्द का उच्चारण डच 
का नरक कह संछत झ्ाप्ना का ज्ञाता था। उसका नामथा 
५ हल काका उच्चारण मेक्समुलर किया जाता था। उन्होंने 
ऋणेद का! आंग्ल अनुवाद प्रकाशित किया । उस ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर उन्होंने 
हि परिब 'मया शर्म देश जातेन गोतीय निवासिता मोक्षमूलर नास्‍्ता' 
इस प्रकार संस्कृत भाषा में अंकित किया है। 

'उतके उम्र म्राध्य से प्रतोत होत। है कि जन यह शर्मन का ही अप श्रंश 
है। वैस्समुलर रा जर्मन ये, वे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सेवक होने 
औे ऑस्सफोई तगर में रहते ये। ऑक्सफोर्ड का अनुवाद उन्होंने 'गोतीय॑ं' 
हीक ही किया है। 

अस्तमुलतर ने निजी नाम का विवरण 'मोक्षमूलर' लिखा है जो योग्य 
ही है। क्योंकि हम इसके पूर्व बतला चुके हैं कि ऋषियों का लक्ष्य मोक्ष होने 
के कारण ऋषीय देश को राजघ।नी मोक्ष उर्फ मस्‍्क्वा कहलाती है। अतः 


अमनी उप प्रशिया थाति प्रकषीय देश में मोक्ष 
हे था मोक्षमूलर यह नाम प्रचलित 


मा एक महत्वपूर्ण सूत्र यह मिलता है कि यूरोप के कई 


आम जिनमें 
अप उपपद लगता है जैसे (१(७:७८॥।) वे मोक्ष 
है. 5 नाग के एक प्राचोन ग्रीक लेखक हे जरमेन लोगों 
8। मटर ओ न दिया है वह उनकी वैलिओ परम्परा 
है है है कि जमंन लोग प्रात: उठते ही प्रथम 
52 को निश्चित ही पूव॑वर्ती लोगों की प्रथा है। 
'फरबान घारण करते है ् हो नहीं सकतो। वे लम्बे, ढीले 
'हम्बे बाल रखकर सिर के ऊपर बालों 

शाह्मणों की प्रचा है 


जप * थ ॥७;७७॥७०, रह 2 है, हैपया85 
७ *ऋू>-सस 


हू 

खेदभूमि 

जायें बैंदिक सनातन धर्म के द्रविड़ यानि (द्र-बिद) द्रष्टा और ज्ञाता 
लोग सारे विश्व में सामाजिक ओर घा्मिक जीवन के अधीक्षक होते ये । 
अत: बे जमंनी में भी होते ये । & (2०000 पां॥णञ॒ ण॑ ९ ए/जंक 
नाभ के ग्रन्थ में पृष्ठ २६ पर उल्लेख है कि “हमें समाचार मिला है कि ४७ 
१270 नाम के जमंनी के प्रदेश में किसी मठ में छह प्राचीन प्रतिमाएँ प्राप्त 
हुई थीं जो ड्रबिड़ों के पुतले बे । वे सात फुट ऊंची मृत्तियाँ थीं। पैरों में 
कुछ (जूते आदि) पहना नहीं था। उनके सिर किसी वस्त्र के पल्लू से ढके 
चे। उतकी कमर पर एक छोटी थैली-सी लटकी थी। लम्बी दाढ़ी के बीच 
से (दाएं-बाएँ)दो भाग किए गए ये । एक हाथ में कोई ग्रन्थ था और दूसरे 
डायोजिनीज जैस। कोई दण्ड । उतके चेहरे गम्भीर और दुःखी ये। आँखें 
भूमि की ओर देख रही थीं। मन्दिर के द्वार के बाहर वे प्रतिमाएँ खड़ी 
दिखाई देती थीं। 

ऊपर दिए उद्धरण से पता लगठा है कि जमेनी के एक भाग का ताम 
%9॥0 (वेटलेंड) रहा है जो स्पष्टतया वेदस्थात का अपभ्रंश है। अतः 
बे प्रतिमाएँ वेदपाठी पुरोहितों की यानि ऋषियों की थीं। वे मूर्तियाँ जिस 
मन्दिर के सम्मुख थीं वह मन्दिर शिव या विष्णु जैसे किसी वैदिक देव का 
होना स्वाभाविक ही है। अत: सप्तधि की भाँति उस प्रदेश के प्राचीन गुरु 
कुल चलाने वाले छह प्रख्यात ऋषियों की बे प्रतिमाएँ होनी चाहिएँ। 


स्वास्तिक चिह्न पा 

सन्‌ १६३०-३२ के लगभग जमंनी में हिटलर के नेतृत्व में नात्सी उफे 
नाजी पक्ष का गठन हुआ । उनका चिह्न स्वास्तिक था। इतना है नहीं उस 
चिह्न को जमंन लोग स्वयं स्वास्तिक ही कहते थे । वह संस्कृत सु-अस्ति-क 
यानि 'मंगल करने वाला' ऐसा झब्द है। यह स्वास्पिक चिह्न केवल जमंनी 
में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रचलित था। रोमन राजघराने के खाने- 
पीने के चाँदी के बतंनों पर भी स्वास्तिक खुदा होता था। 

कुछ लोगों की धारणा है कि भारतीय स्वास्तिक दाहिनी तरफ मुड़ा 
डुआ होता है जबकि जमंनी का स्वास्तिक बाई तरफ मुड़ा होता था। 









अषा में इस दोनों शक, 
का 0४5] रत लोग बाममार्गी होते के कारण 
हक अल्पन्सा पाला स्वास्तिक पसन्द दिया करते ये । जमंनी ओर 
अर गव के का शासन होते के कारण वहाँ बाएँ मोड़ का 


ा। 
अक्का नगर के काबा सर्द में भी मुसलमान लोग 
दे पक मरी पक रे ह। तो 
आति घड़ी के उल्टे कन की परिक्रमा कहते हैं। अतः 
बात में भी दैस्‍्पों का ही शासत था, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। 
'सवास्तिक यह मष्टदिा निदर्शेक बिहू है। इतना ही नहीं वह इस 
कगार हि का परटोरू है। अनेक प्रहों का भ्रमण, बायु को गति, 
झषर की लहरें आदि इस विश्व में जो चेतता या गति है उस दैवीशक्ति 
का प्रतीक "स्वास्तिक” है। 
देहलो मे आगरा सढ़क मा्गें से जाते हुए आगरा से छह मील पहले 
एक सात मंजिला, केसरी रंग के प्रस्तरों का चौसोपा (चौ मुजा) महल 
हैजिसे अरूवर को कब्र कहा जाता है। उसमें अकबर के नाम की एक कब्र 
है। हो सकता है कि वह नकती कब्र ही हो जो हिन्दुओं की आँखों में घूल 
ने के उद्देश्य से झूठमूठ ही अकबर की कही जाती हो। उसके उत्तुंग 
अबेश्न द्वार के दोनों ओर की दीवारों पर २०-३० फुट की ऊँचाई पर लाल 
'बहवरों में जढ़ें दो काले स्वास्तिक बताए गए हैं। वे भी बाई मुजा के हैं। 
आह इसास्त प्राचीत हिन्दु राजमहल की होने के कारण वहाँ का बाईं मुजा 
का स्कास्तिक इस बात का प्रपाण है कि वैदिक प्रथा में दोनों प्रकार के 
हवाहितिक प्रचलित थे। हो सकता है कि पुराणों में देव और देत्यों का जो 


राह “ देव दाहिने मोड़ का स्वास्तिक पसन्द करते हों और 







 य (पत्र 
आप मे किसी व्यक्ति को जब कोई भूमि प्रदान की जाती थी. 


श्र 


तो उसका अधिकार पत्र जिस प्रकार लिखा जाता था, ठेठ उसी प्रकार के 
मूमि-प्रदान पत्र जमंनी में भी पाए गए हैं। दोनों में आरम्भ में ईइवर का 
स्मरण और स्तवन होता है। भूमि के हस्तान्तरण के समय उपस्थित साक्षी: 
व्यक्तियों के नाम अंकित होते हैं। दिए जाने वाले भू-ख्ण्ड का वर्णत होता 
है। भूमि के हस्ताल्तरण का कारण लिखा जाता है। नए स्वामी को उस 
भूमि का उपभोग सबंदा प्राप्त हो और उसमें कभी कोई हस्तक्षेप न करे, 
हेसा आदेश होता है । इस प्रकार जमंनी और भारत दोनों में प्राचीन भूमि- 
भ्रदान-पत्र एक जैसे होना दोनों में समान वैदिक परम्परा का द्योतक है। 
बुर्गं यानि दुर्ग 

जमंनी में बुर्गं से अन्त होने वाले कई स्थानीय नाम हैं जैसे हिंडेनबुर्ग, 
हायडेलबुर्ग । वहाँ बुर्ग यह प्राचीन संस्कृत दुर्ग धाब्द का अपन्रंश है। जमंतः 
भाषा में बुर्गं शब्द का अर्थ केवल पहाड़ समझा जाता है जबकि मूल संस्कृत 
में दुर्ग का अर्थ होता है किला। तो हो सकता है कि सदियों से संस्कृत से 
'बिछूड़ जाने के पश्चात्‌ जैसे उच्चारण में अन्तर पड़ा वैसे ही थोड़ा अन्तर 
अथ में भी पड़कर संस्कृत का दुर्ग शब्द जर्मनी में युर्ग बनकर केवल पहाड़ी 
का द्योतक ही रह गया जबकि भारत में सामान्यतया दुर्ग से गिरि दुर्ग का 
ही बोध होता है। 

भरत में भी दुर्ग का बुर्ग अपश्नंश बताया जा सकता है। कर्नाटक प्रान्त 
में जो गुलवर्गा नगर है उसका प्राचीन नाम कलमदुर्ग था जो गुलबर्गा में 
परावतित हो गया । अतः हिडेनबुर्ग का अर्थ है 'हिंदूनां ढुर्गः” यानि हिन्दुओं 
का किला | हायडेलबर्ग का अर्थ है हय-दल-दुर्ग यानि घोड़ों की सेना का 
दुर्ग । हो सकता है कि उस किले में प्रमुखतया अशवदल रखा जाता हो। 


धन्यवाद 
अ्राचीन विदवभर में वैदिक सम्यता का प्रमाण 'घन्य', यह कृतजता- 
दर्शी शब्द में पाया जाता है। भारत में जैसे उपका रकर्ता को धन्य हो, ऐसा 
कहा जाता है उसी का अपश्नंश जर्मन भाषा में डंक और आग्ल बोलचाल 
है मा 5 ये शब्द भी उन- भाषाओं में धन्यता का भाव प्रकट करते 
। 


च 


ही जैसे [टा0370, 
'जामों में मान अन्त्यपद लगता है। ७ 

> का ब्योतक हो सकता है या श्रीमान, बरुद्धिमात शा 
रत कप भीहो कर्ता है. वाह किसी मर ने सी क्यों न हं 


कह झंस्कत परम्परा का ही बन्द है। 


राम 
अंदर परम्परा का राम ताम यूरोप में कई स्थानों को और व्यक्तियों 
को रूपा है जैसे आंस्लपुमि में २७78000 यह स्थानवाचर श्चब्द जर्मनी 
अकाल सिखा जाता है। जर्मन भाषा में 5000 का अब पत्थर भी 
होता है क्योंकि अढत्व या भार के कारण वह एक स्थान पर पढ़ा रहता है। 
बकिबिम जर्मती में जिस स्थान पर नवम्बर, (६८३ में अमैरिको ?८्ाआआगआ8 
॥ किस्कोटक, संहारी प्रक्षपणास्त्र रक्षिया की दिशा में प्रहार करने के लिए 
अरुण रक्षा ग्रपा है उस स्थान का ताम १७॥/#7 याति रामस्थान है। 
अतः कर्मत बान्दकोशों में 5/#॥॥ का नाम केवल पत्थर लिखा और स्थान 
अर्घ नहीं दिया हो तो हमारे इस सिद्धाल्त के आधार से जेंसे विश्व के 
इतिहास का पुतलेंझत आवश्यक हो गया है वैसे हो यूरोपीय भाषाओं के 
पा करला होगा। क्योंकि आंग्ल, जर्मन आदि 
जब कि कोष- 
माप शा पर 
न 'छटे टूटे टुक़े हैं। इतिहास में मानवीय जीवन के प्रत्येक 
९-२ का रहता है। अत; इतिहास यदि दूषित या अ्रमपूर्ण 
। बी बडा तक फ्छषा अमपूर्ण हो जाता है। इसी 
जे हिड्ानं ने जब विवि 2407 ही हुआ है, यह तथ्य न जानने 
शा, स्टपटं स्युलत्तिपाँ देते अझब्दकोप्र तैयार किए तब वे मन- 
ना महत कार है कि उसे पर ॥ अत: विश्व इतिहास पुनलेखन 
जी श्शिलित है। आाषाओं के शाब्दकोषों का पुनलेखन 


जि 


शक 
जमंनो में हनुमान 

श्राचीन विहव में सर्वत्र बैंदिक सम्यता होते से उसके अन्तर्गत सर्वत्र 
रामायण का भी पठन होता था यह हम इस ग्रन्य के द्वितीय खण्ड में दर्शा 
चुके हैं। अत: जमेनी में हनुमान नाम दिखाई देना कोई आदचयं की बात 
नहीं । होस्योपैयो (|40700००/७/॥9 ) चिकित्साशास्त्र का जतक आधुनिक 
जमंनी का |480020/7) नाम का व्यक्ति था । वह हनुमान नाम है। उसके 
शास्त्र का नाम भी सम-इव-पथी यानि रोग के लक्षणों जैसे लक्षण उत्पन्न 
करने वाले उपचार की पद्धति है। सम-इव पथी का उच्चार हम-इव-पथि 
बना क्योंकि सप्ताह का हफ्ताह, सिन्घु का हिन्दु, 5८0॥579॥2८८ का दलाय- 
बर्थ ऐसा उच्चार भेद प्रचलित है। 

जन साहित्य में रामायण की स्मृति ,09८०-॥८// यानि सिह 
हृदयी (वीर योद्धा )की कथाओं में गुँबी हुई है। मूल रामायण टूट-फूटकर 
उसके कुछ अंश ही जमंन सा हित्य में इधर-उधर बिखरे तथा विकृत अवस्था 
में पाए जाते हैं। कस्ती प्रचारकों ने जम॑नी का राम-साहित्य नष्ट करने की 
पराकाष्टा की । कुछ भाग कालगति से ही नष्ट या विकृत हो गया। 

ऋसेड्स ((7०५७०५७) कहला ।ने वाले युद्ध जब मुसलमानों में और 
#ईसाइयों में बारहवीं शताब्दी में हुए तब ऑस्ल द्वीपों का एक राजा रिचर्ड 
भी उन युद्धों में मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा था। आग्ल इतिहास में दुष्ट 
मुसलमानों के विरोधक के नाते उसका नाम|संला॥6 06 [+ंणाव्शाव्द 
याति सिंह हृदय बाला रिचढ ऐसा रूयात है। 

उन कसेडम में इंस्लेप्ट के अतिरिक्त पूरोप के अन्य देशों के राजा 
लोग भी शामिल ये । अतः प्रत्येक यूरोपीय ईसाई देश के साहित्य में स्थानीय 
राजाओं की बहादुरी का वर्णन आना चाहिए था। तथापि आदच्य की 
बात यह है कि सारे यूरोपीय देशों के साहित्य में [८४86 ७6 [300० 
#०७700 की ही प्रशंसा पाई जातो है । इसका कारण क्या है ? कारण यह 
है कि वे कयाएँ वास्तव में १२वीं शताब्दी के आंग्ल राजा लंआ्त॑ ० 
400-0८7१०० की न होकर रामृचन्द्र 706 [0॥ ॥०४70०0 यांति सिह 
हृदयी भगवान राम की हैं। तथापि कस्ती पादरियों ने जानबूझकर उस 
प्राचीन रामकधा को (7७५७८ में भाग लेने बाले बारहवीं शतान्दी के 











अमनी के विस्यात मृत क्षेत्रपालों को चिता पर २० 

और गौरव के साथ भूमि में दफन किया जाता था ऐसा 

अजाप कक प्रधा तोशब को दहत करने की है। फिर भी दफन 

किए हुए बरछ शब मिले हैं + बह क्यों ? हो सकता है कि उस समय दाह- 

कंस्कार के लिए इंधत को कभी या अत्यादर के कारण विशिष्ट क्षत्रियों के 

झड़, दंश्यासियों के शवों की भांति दफताने की प्रथा हो। ऐसे दो दफन 
अंगों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे है। 

.0040॥ तगर से प्रकाशित प्रसिद्ध [/0025 दैनिक के अक्तूबर १२, 
१७७५ के अं में कस्तिपुर्ण छठवी अताब्दी में जमीत में दफताएं गए एक 
कब के शोध का वर्णन है। वह शव केल्टिक शासक का बताया गया है। 
कर्क, घोलतिक यात्रि चोलवंशीय था चोल साज्रज्याधीन व्यक्ति हो 
अकता है, इसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। 

उस्त श्ब की कब्र एक लस्बा चौढा गोलाकार भूमिगत कक्ष था। उस 
कक्ष में शव के स्राथ उस व्यक्ति की सम्पत्ति, चार पहियों बाला राजशाही 
हप, सुर गहने, एक तक्‍काशीदार पलंग, ब्रॉज घ/तु की थालियाँ, शस्त्र ओर 
का भी रखे हुए पे । उस दफन स्थान का नाम ४७; है 

जयंती के [.७0%&0०ह नगर के निकट वह्‌ गांव है। उस गोलाकार 
जज का 40022; साठ गज है। कक्ष की मिट्टी की दीवार के साथ-साथ 
शक छतर पत्थरों का और दूसर। स्तर लकड़ी की पटरियों 

_कखह बे किकर तक रक्ात्मक का है। इस प्रकार 
'रचता की गई यी। दफन कक्ष, मध्य में पाँच 

अर शम्ताई ओर पांच गन चोड़ाई का, चोकोर लकड़ी वी 
अतादा बा था। घासक का अस्विपंजर गो कक ही की दीवारों से 
कै अलग के आधारस्तस्म अस्थिपंजर पलंग पर लेटा हुआ 
'मानदाकृति बनाए गए ये। शव का गला एक 


| 


खझुनहरे रंग के वस्त्र से लपेटा हुआ या । उंगलियों में सोने की अंगृलिया 
बहनी थीं। दो सर्पाकार सुवर्ण के बाजूबंध भी ये। कमर पर एक खुनहरे 
अस्त्र का पट्टा (कमरबंघ) भी पहनाया यया था । पैरों में चमड़े के जूते चे। 
बाणों से भरा हुआ तरकश साथ था। बाणों के अग्र सुनहरी मुलम्मा चढ़ाबे 
हुए लोहे के ये। बाणों पर भी सुनहरी कलाकारी थी। पलंग के समोष घोड़ो 
का एक चाबुक, सुवर्णपात्र और सिह की प्रतिमाओं से सुशोभित एक ब्रांज 
बातु की बड़ी देगची घरी हुई थी। देगची में मधुपकं के अवशेष होने चाहिएँ 
क्योंकि अन्य दफन स्थानों में ऐसी ही सामग्री के स।य देगची में मधुपक के 
अवध्येष प्राप्त हुए ये। सादी बुनाई के ऊदी वस्त्रों के वहाँ जो अवशेष मिले 
उनसे यह अनुभान होता है कि दीवारें ऊनी पर्दों से ढकी यों। 

सर्वाधिक दंग करने वाली वस्तु थी रथ। वह लकड़ी का और लोहे 
का बना हुआ था । लोहे की श्रृद्ध लाएँ भी उस पर लटकी हुई थीं। चाहे 
जोतले के चमड़े के पट्टे अ[दि सवारी की पूरी सामग्री बहां यी। चौदह 
दालियों का एक प्रकार का भोजन प्रवस्ध भी रथ में घरा हुआ या । छाए 
विश्वविद्यालय के प्राग-इतिहास विषय के अध्यापक 0॥0 कर लंझाक्रा 
का कथन है कि वह दफनकर्क्ष और उसके अन्दर पाई गई अधिकतर बस्तुएँ 
(प्रचीन इटली में पाए गए) एढ्र,स्कत्‌ सम्बता की दफलविधि से मिलते- 
जुलते हैं । 

कुस्तपूरव इटली की एस्टर.स्कन-सम्यता पूरी तरह से बेदिक थी। इस 
दात का निवारण हमने इसी प्रश्य में अम्यत्र प्रस्तुत किया ही है। अतः उससे 
मिलतौ-जुलती बातें यदि जर्मनी में पाई गई हैं तो जस॑नी की भी उस समय 
की सभ्यता बैंदिक ही थी इसमें कोई सन्देह नहीं । 

कालगति की महिमा समझें या तिकटता का परिणाम समझें, हरएक 
अदेश के देशों में कई बार एक ही समान श्रकार का रहन-सहन पाया जाता 
है। जैसे रोम नगर से जो ईसाई घ॒म्म की लहर चली उसकी लपेट में धीरे 
धीरे सारा यूरोपखण्ड जा गया। परिणामस्वरूप लगभग एक सह वर्षों 
से पूरे यूरोप में ईसाई रहन-सहन, आचार-विचार आदि छाए हुए है। अतः 
अब इटली में वैदिक ढाँचे की एट्ू,स्कन्‌ परम्परा थी तो समकालीत जसंती 
में बही डिचारघारा और जीवन प्रणाली होता स्वाभाविक था। 





श्र 
$ 
_असमातता हे संधर्ण सात न हो तो वह एक स्थायी संघर्ष 
आदि दोतों की ' है। जैंे भारत में जब करोड़ों लोग मुसलमान 


काबड़ा कक के शबुता करके पाकिस्तान के ताम से एक 
बनाए गए को 


अत्येक टूरदर्शी शासक ते इस बात का ध्यान 
2380-0४ कप ली के रहत-सहन, आचार-विचार आदि 
कद 20% ७४५ 'ही तो दोनों एक-दूसरे को तिगलने की फिराक 
५७४९ गे हेसे विरोध की रिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं तब 
जैसे दया और क्माहीन, मृदु हृदय वाले लोग बहुसंस्य, ताकतवर 
और अधिक समृद्ध होते हुए भी चौन ओर पाकिस्तान जंसे शत्रुओं से मार 
आा जाते हैं। अतः हिन्दुओं ने भगवान राम और कृष्ण के आदेक्षानुसार 
#रणकरकंश' होकर कठोर राजनीति का अवलम्बन कर सारे विश्व में पुनः 
अदिक सम्पता का भ्रस्तार करने का दायित्व निभाना चाहिए। 
अक्तूबर १६१७ से रक्षिया द्वारा कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाने के 
कारण यूरोप के अत्य राष्ट्र और अमेरिका का एक स्थायी क्षत्रु निर्माण 
होकर दोतों पक्षों में एक-दूसरे पर काबू पाने को होड़ लगी हुई है। 


इतिहासन्नों का दोष 
#स्रापूवं इटली की एंट्र,स्कन सम्यता जेसी ही सम्यता तत्कालीन 
अपनी में धो इस ऑटोक्लोस्कन के निष्कर्ष से हम पूर्णतया सहमत हैं । 
हि सन्दर्म में हम आज तक के आधुनिक इतिहास संशोधकों की 
॥ कु का एक बढ़ा दोष बतलाना चाहते हैं। सीमित और खण्डित 


आप्त हुए तो तत्कालीन 
हरा और मोहेनजोदाड़ो तत्काल्लीन लीन अन्य संलम्न प्रदेशों से 
(कमेद बी । कुछ दर पस्थात ५. भिन्न और अपने ढंग की 
८ पर जब, स्थानों पर और विश्व 
हितों हो मुंह को छाती पड़े और वह फप पाए गए तो जन 

है कूल करना पड़ा कि उस समय के 


गणना... 


्ट 


विश्व में उसी स्तर की सम्यता और भी कई जगह थी। 

यही बात ग्रूरोप के बाबत दिखाई देती है। यदि ईसापूर्व सातवीं 
शताब्दी से ईसापूबं पहली झ्ताब्दी तक इटली में एट् स्कन्‌ सम्यता थी (यह 
इतिहासज्ञों को प्रदी् समय से ज्ञात है) तो उन्होंने, वैसी ही सम्यता तत्का- 
लीन यूरोप के अन्य देझ्षों में भी होनी चाहिए, यह निष्कर्ष आज तक क्यों 
नहीं निकाला ? उन्हें वाइहिनजेन ४७३॥/082॥ के अवशेष प्राप्त होने तक 
राह क्यों देखनी पड़ी ? इटली की सम्यता का उदाहरण देखकर यदि वे 
यूरोप के ऐतिहासिक स्थानों की स्लोज आरम्भ कर देते तो उन्हें कई स्थानों 
पर एट्र स्कन्‌ सम्यता के समान अवशेष प्राप्त होते, और वे एक यूरोपव्यापी 
निष्कर्ष पर पहुंच सकते ये। अतः इतिहासज्ञों को खण्डित, सीमित निष्कर्ष 
निकालने की आदत छोड़ देनी चाहिए। 

बाइहिनजेन की दफ़नमूमि से प्राप्त रथ, बाण, ढेकची पर लगी सिंह 
की प्रतिमाएँ, कमरबंघ, बाजूबंध सर्पाकृति आदि सारे वैदिक संस्कृति के 
चिह्न हैं। 

रथ को आंग्ल भाषा में (0७73 कहते हैं। उसमें से पहले तीन अक्षर 
छोड़कर 70। यह शब्द 'रय' क्षाब्द ही प्रतीत होगा । हो सकता है कि आंग्ल 
भाषा में अश्वरय शब्द ॥5७७7/3(] लिखते-लिखते ७५८॥७70६ बन गया हो 
ओर पश्चात्‌ ७: निकालकर केवल (0७70६ अक्षर रह गया हो। 


दूसरा क्षत्रिय शासक 

सन्‌ १६८० के मार्च मास के ]३७(४००७| 06083] मासिक में 
एक सचित्र विस्तृत लेख में पुरातत्वीय उत्खनन में जमंनी में पाए गए अन्य 
एक क्षत्रिय शासक के शव का ब्योरा दिया गया है । वह शव हाँच्डॉर्फ 
(प्०५७४००४/) गाँव में पाया गया । वह गाँव पश्चिम जमेनी के 500088700 
नगर के समीप है। 

हॉचूडॉफं गाँव में एक टीला-सा बना हुआ था। इसका उत्खनन करते 
पर ठेठ वैसा ही अन्य एक दफन कक्ष पाया गया जैसा वाइहिनजेत में था | 
उस कक्ष की चारदीवारी भी लकड़ी और पत्परों से सुरक्षित की गई बी । 

जाँच करने पर वह दाव २५०० बर्ष भ्राचीत सिद्ध हुआ। उस समय 





थी। शव उसी प्रकार ब्रा 


है ० दशा बस्त्र ठेठ महाभारत- 


बाप, की 


आरतौय ताटकों में पहने जाते हैं बसे ही थे। 


श के निकट बँसी हो सिह मूर्तियों से सुशोभित 
टाल के अवशेष पाए गए सम्माननीय' 'ब्यक्ति 


का स्वागत करते समय 


था जे दिदा करते समय उसे मधुपक (मु ओर 


|] केले को बैंदिक प्रधा है। आंग्ल आधा में उसे १४८७० कहा 


जाता है। वह स्पष्ट संस्कृत मधु पर 


ही है। हो सकता है कि मृत 


शासकों का प्रात्रीन जमनी की बेंदिक सम्यता के अन्तगंत अन्त्यसंस्कार 
करते समय मृतक के मुंह में भी गंगाजल की भाँति मधुपकक की कुछ बूंद 
हल दो शातो हो ओर साथ डेकची में भी मधुपक रख दिया जाता हो। 
औरोपीए संशोघरों ते मृतक के मुख की जाँच कर पता लगाता चाहिए कि 
कया उसे मरणोपरास्त कोई मधुपक दिया गया था? 


जब के पास्त कुछ लिखित इतिहास क्यों नहीं ? 
ब्रूरोपीए गिदान्‌ रुई बार यह आक्षेप उठा चुके हैं कि यूरोप में जिस 
। प्रकार विद्िष कार्यालय, संस्थान या व्यक्ति के दस्तावेज कई सदियों के 
'धाएंजाते हैं बेंसे भारत में क्यों नहीं पाए जाते ? इसका उत्तर हम पहले भी 
दे चुके है कि एक सहुल्न वर्षों के इस्लामो और यूरोपीय हमलों से भारतीय 
ऐतिहासिक कागबात लूटे गए, नष्ट कर दिए गए या हो गए। 
'हिलयुहुए लब यूरोप के लोगों से उल्दा यह पूछता चाहते हैं कि यदि 


उनको 
जी बह 


इृछ ब्यौरा छोड़ा 


नस 


यम आाणीर हिन्दू लोगों से अधिक आस्था रही है, ऐसी 
है, गे बह बताएँ कि यूरोप में प्रसिद्ध मृतकों के शव जहाँ 
का ज्याजड के बाप दफ़नाए पाए गए हैं, वहां उन व्यक्तियों का 


सफल पत्थर, 


हा ? कह गडी या कागज पर लिखा हुआ 


सह उत शो के पास मृतक का जीवन सम्बन्धी 
घी 
डक बाब हा होठ तो आज हमें [पका ऐतिहासिक दृष्टि से 


हैक २. 


श्हट 
सेक्सनी (505०५) 
ब्राचीन जमेती के स्थलनामों की संस्कृत व्युत्यत्ति ढूँढ़ला ऐतिहासिक 
दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जैसे जमंनी के एक प्रान्‍्त का नाम 
है सेक्‍्सनी (58४०५), ज़ो झक-सेनी का अपश्रंश है। भारत में सक्सेना 
नाम के कई कुल हैं, जो झ्षकों की सेना में हिसाब-किताब, पत्र-व्यवहार 
आदि का काम किया करते थे। शकों ने भारत पर हमला किया, अतः वे 
हिन्दू बिरोधी थे, ऐसी कई लोगों की धारणा निराधार है। 


कुरु 

महाभारतीय युद्ध के समय एक सौ कोौरव और पाँच पाण्डव सारे कुर- 
कुल की सन्‍्तान थे । विधव के बे अन्तिम वँदिक सम्राट्‌ होने के नाते उनके 
समे-सम्बन्धी सर्वत्र शासनाधिकारी थे। एक जमत उपनाम ॥(७॥ उसी 
ककुर:' नाम का अपश्रंश है। 

जर्मेन भाषा स्वयं संस्कृत का एक प्राकृत रूप होने के कारण जमेत 
शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत हो होनी चाहिए। उदाहरणार्थ आयस्ेन्‌ यानि 
“लोहा' इस अर्थ का दाब्द जम॑न भाषा में 2/52॥ ऐसा लिखा जाता है। वह 
आयसम्‌' ऐसा संस्कृत दाब्द है। 

जमंनी में किसी व्यक्ति को आदरवाचक 'श्रीमान्‌' जैसा 'हर' (या) 
शब्द लगाया जाता है। उसका मूल बैदिक परम्परा में मिलता है। जैसे 
आरत में 'हर गंगे, हरे राम, हरे कृष्ण” ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं 
अपितु महादेव को 'हर हर महादेव” इस प्रकार दो बार 'हर' इसलिए कहा 
जाता है कि बे महादेव होने के नाते अन्य देवों से एक श्रेणी ऊपर हैं। इसी 
प्रकार श्रेष्ठ गुरु या स्वामी का उल्लेख करते समय स्वामी श्री श्री ए०८या 
सदगुरु आनन्दमहाराज श्री श्री १००८ ऐसा' कहने को प्रथा होती है। इसका 
अर्थ है कि उनका व्यक्तित्व सौ बार या १००८ बार 'आऔ' कहने लायक 
श्रेष्ठ है। 


श्राचोन यूरोप में वेदिक देवो-देवताओं का पूजन 
ईसा पूर्व यूरोप में अम्बा, शिव, सरस्वती, गणेश, लक्ष्मी, अन्लपूर्णा 


उसकी स्मृति यूरोपीय 
आह ऑनेष कर रेशीेताओं का नहा कील मे पाई 
बोनचान वें फेल. दल को १४०७४८६ 5046८ कहा करते 
जाती है। अम्बा, एुर्ा, जूरोप में इस्त 
है। बिता कई मरिशाता बट देगी थी कम है अपर्णा को 
कस बाता 3005 )#20 के नाम के जम * मय कोई अलग धर नहीं 
कला पेरीना” कहकर पूजते हैं। इस का मत हुए कुछ महत्वाकांकी 
हक पी हासन केस पर इरपन कहकर 
चर आमारु निर्माण कर सत्ता और सम्पत्ति अपने काबू में 
न करो $ जूरोप की बँंदिक संस्कृति को दबाकर अपना 
आरत जया लिया। ऐसा करते-करते उन्होंने यूरोपीय पुरातत्वविद, 
इ्िहालकार ता रू्ड बिड्ानों को भी इतना घर्मास्थ बना दिया कि के 
विद्वान्‌ वा लो यरोपख्चप्ट के श्राचौन बेदिक अवश्लेषों को पहचान नहीं पाए 
आ जानकूझ़रूर उतका विक्ृत विवरण प्रस्तुत करते रहे हैं। उदाहरणार्थ 
अब्ती में झोने से सढ़ा हुआ एक शिवलिग पाया गया । उसका चित्र प्रस्तुत 
करते बाला एक ढाक टिकट मी पश्चिम जर्मनी को सरकार ने प्रकाशित 
रिया है। (देर पृष्ठ ६१ पर) 5०0४/6275035। शहर में वह झिवलिग 
बाद कया बहू काम 'शिवस्थान' का अपंश है। तथापि डाक टिकट पर 
के क्र से कटरा कया कि बह किसी पन्‍्य का ७ यानि टोपी के आकार 
का एक बिचिज बिहु है। 

दर से कूटरोठि मे प्रदावित डूरोपीय विद्वानों ने सारे यूरोप के 
दैटिह्ाहिक एड पुरातत्वोव अन्वेषण को इस प्रकार कुत्सित मोड़ देकर उसू 
ला ही कोट छाल है । किसी जंगली पन्‍्य का एक नगध्य चिह्न” ऐसा 
अहकन एक अक्ार से इस सम्बन्ध में अधिक कोई संशोचन की आवश्यकता 


कहीं टेका शृकित करने को उसको ब्रा अशोमनोय और निन्‍्दनोय है। 





छृ 


आर्मन भाषा का संस्कृत उदगम 

अधिकतर जमंन भाषाशास्त्रियों का भी वहीं हाल है। डाबिन के 
क्सद्धान्त से प्रभावित यूरोपीय विद्वानों की घारणा यह है कि स्थात-स्थान 
के बन्दर भी जंगली मातव बने । उन मानवों ने अष्ट-सष्ट पिटपिट करते- 
करते विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाएँ निर्माण की । 


;. 





] 


हमारी धारणा यह है कि सारे जीवों की उत्पत्ति करने वाले सबं- 
आक्तिमान परमात्मा ने प्रत्येक जीवजाति को जिस प्रकार आवश्यकतानुसार द 


शिक्षा बन्द हुई। तत्वश्चात्‌ 
वीके सिम कि हर बाधा बनीं | जमंत भाषा भी इसी 
अदेशिक आविष्कार है। 
काए बंसत का के जाता तवा 2२०] को जमे भाषा को संस्कृत 
0! '१;2# का करना चाहिए। उदाहरणार्थ 
अल कहते हैं। आंग्ल में उसे [28627 कहा जाता 
है आर बार कएएो का यामागदर्शंक, इस अर्थ का 
।बह 
2 ॥लं।हा कहते हैं जो 
अदेश के शासक को 080|2। 
है आओ को अनेक गौशालाओं पर नियन्त्रण रखने 
आला! इस अप से झड़ हुआ । वैदिक समाज जे गौशालाओं का महत्त्व था। 
अत: 'गाबालय घर' का जर्मन रूप 0802८ 7 हुआ। हे 
अमर भाषा में विभिन्‍न नामों की संस्कृत जैसी ही विभक्तियाँ भी 


) 

कपल शिवलिंग को एक तरह से किसी तगण्प, जंगली 
पत्थ का बिह्ू कहकर समन पुरातत्वविदों ने जतता को दिकमूढ़ बना दिया 
है। रबर जर्पत विद्धारों को भी, इस सम्बस्ध में कोई अधिक संशोधन करने 
को आल्यपकता नहीं है, ऐसी धारण! उन्होंने करा दो । वास्तव में चित्र (पृष्ठ 
६३२) के शत ररसतु शोने से मढ़ा हुआ शिवलिंग है। वह 500/टा50७0६ 
आंद में पाया गया । 5७80 याति स्थान । बत: 30॥5४७0( यानी शिव 
पाप । पह शिरवललिग जिस स्थान पर पिला उस स्थान 

'म्बा-बौढ़ा तपा बहुरा उत्मनत करके यह पता लगाना चाहिए 
व्यक्त वश था? इस तरह यदि जमंन 
हो श्ाबद बह निजी 'पूब॑ उतकी वैदिक सम्यता थी 


अबदेपों का नए ्ोभाव से, 
755 नल लग गए पण ला 


अस्त्रीय प्रदेश की प्राचीन वेदिक सभ्यता 


हंगरी (पजाइआ3) 

यूरोप खण्ड के मध्य भाग में ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश हैं। 
०७७) यह अस्त्रीय देश है। ऋषीय प्रदेश में रहने वाले ऋषि लोग 
जब विविध विद्या शाखाओं में प्रवीणता सम्पादन करते तब उनमें से कुछ 
ास्त्रास्त्र विद्या में निपुण होते ये। विभिस्न अस्त्रों का उल्लेस् पुराण- 
ग्रंथ और रामायण, महामारत आदि में बराबर आता है । 

ऑस्ट्रिया देश का ताम इन्हीं वैदिक अस्त्रों से पडा है जितका निर्माण 
वंदिक शास्त्रों के आधार पर ऋषि-मुनि किया करते ये । ऑस्ट्रिया देश की 
राजधानी को आजकल विएना (५३०॥४७) कहा जाता है। किम्तु ऑस्ट्रिया 
के परिचय साहित्य में इस नगर का नाम मूलतः 'विण्डोबन'(५४१940080) 
बताया गया है। विष्डोबन क्षब्द 'वुम्दावन' का अपश्र शा है । इस प्रकार 
यूरोप में महाभारतीय पा कृष्णबरिश्र सम्बन्धी कई उल्लेख गहराई से 
ढूंढने पर बिखरे दीखते हैं। 

इतिहास अपने आपको दोहराता है ऐसी लोकोक्ति है। तदनुसार 
कम्युनिस्ट रक्षिया तथा यूरोप के अभय देश, इसमें जो विरोध है, उसके 
कारण ऑस्िट्रया देश के दोनों ओर वे विरोधक अपने-अपने अस्त तैयार 
किये एक-दूसरे को धमका रहे हैं। 

ऑस्ट्रिया के निकट हंगेरी देश है। हंगेरी यह श्रृंगेरी का अपभ्रशष 
है। उस प्रदेश में बत, पहाड़ (जिन्हें संस्कृत में श्वृंग कहा जाता है), 
झरने आदि प्रकृति का श्रृंगार होने के कारण उस प्रदेश का नाम 
अ्यृंगेरी था। 'श' का उच्चार 'ह' होने के कारण श्रगेरी का उच्चार 
हंगेरी हुआ । भारत में झूंगेरी नाम का स्थान है। ग्रूरोप में बही नाम 
था किन्तु उसका अपश्न श हगेरी हुआ है। 








की भाषाओं से हंंगे रिपन माषा की गढ़न अलग भ्रकार 

3 + आषा की संस्कृत माषा से समानता दक्षति हुए बे 
३03 रष्जाफाढ रण 0॥8 ०056 हि न 2 

वाह032९, 08080 एाच्एणभॉंंभा$, 
“| ४०॥, कप एथड्णा॥। जाजा०णी5- कडबां० 
किक 8 भ्लीकों 700, फरती०ए 002 ४0  भा। ॥०प0 रे 
ते 09 & आंग्रौ० 8902: 30000, ४८ आठ हतं045 ० 
अल तीडगह॒एंओ०ते 38 8०07९, 935४९, ५3508], 0०80 ९४॥४४९, 
अष्युपक्रांब५०, उच्लेजणथ॥ 2०. श्र. गिएवव ॥ 0९ कणाहु8- 
जंधा क। 06 इ४06 जाल 8 90 कथा&'वा0- 

ऊपर दिया गया उद्धरण 80 ९००००६ द्वारा लिखित ॥0॥8 

का (5००६ ण प्राण 0 )/५(0००६) ग्रंथ के ॥99०00७ 2९५, 
शरृष्ठ ३६४ से लिया गया है (प्रकाशक 300७ (कि & 0०., 

0088०५; सन्‌ १८५२) । 
अदि हंगेरियत माषा और संस्कृत माया में एक प्रकार की समानता 
है तो संस्कृत और अल्य यूरोपीय भाषाओं में अन्य प्रकार की समानता 
है। इस ठरह सारी यूरोपीय माषाएं संस्कृत के ही प्राकृत रूप हैं। 

। कल पगाधरी “ शक) बेर कहनादी है जो, 
रो छाकबमूनि, बुद्ध का कार्ल 
गोरी हिहानों जे इसापूव छठवों शताब्दी मान रखा है, जो १३०७ 
कर ओर कोड खाता भाहिए। एससे इतिहास को जानकारी में बढ़ा 


0 हा है। आज के लगमग २५०० बर्ष भ्रूवं हो यदि बुद्ध का काल 





है] 


माना जाए तो आज से बुद्ध तक के २५०० वर्षों के इतिहास की रूपरेखा 
स्थूलरूप से ज्ञात है ही । किन्तु बुद्ध का काल यदि आज से ३८०० बर्ष 
आचीन हो तो सन १३०० वर्षों की अधिक अवधि का इतिहास विश्व 
को सर्वधा अज्ञात रहा है, इस बात का ध्यान रझना होगा। उन्हीं सुप्त- 
गुप्त १३०० वर्षों में यूरोप की प्राचीन वैदिक सम्यता और संस्कृत 
भाषा का इतिहास खो गया है। 
बुद्ध और शंकराचार्य के काल १३०० वर्ष पीछे ले जाने की 
आवदयकता क्‍यों पडती है इसकी चर्चा हमारे 'मारतीय इतिहास की 
अयंकर भूलें' नाम के ग्रंथ के दो स्वतन्त्र अध्यायों में सर्वांगीण प्रमाणों 
सहित प्रस्तुत की गई है। मानवीय सम्यता जीक्षस कस्त से अधिक 
भ्राचीन नहीं हो सकती ऐसी अटपटांग तिजी घारणा के अनुधार 
यूरोपीय ईसाई विद्वएपों ने मारतीय इतिहास की निर्मम छोटनी कर रखी 
है। उनके इस आगगस्तुकी हस्तक्षेप के कारण संवत्‌ चलाने वाला 
विक्रमादित्य और शक गणना का निर्माता शालिवाहन इन दोतों को 
कपोलकल्पित सम्राट घोषित कर इतिहास में से हटा दिया गया | उस 
हस्तद्षोप के कारण आंग्ल शासनकाल में सारे मारतीय इतिहासज्नों को 
मारत का १३०० वर्षों का इतिहास भुला दिया गया। अतः भारतीय 
इतिहासज्ञ मी वही लंगड़ा-लूला, १३०० वर्षों की छंटनी वाला इतिहास 
ही पढ़ाते रहते हैं । 


चोलेंड (200504) 


यूरोप खण्ड में पोलैंड नाम का देश है। इसका एक नगर है 020800- 
७४०७७ । इसमें एक प्राचीन देवी का स्थान है। उस देवी को 8)3० 
५४80 कहा जाता है। वह काली माता का अनुवाद है। बद्यपि ४४8० 
आब्द का अर्थ ऑग्लजाधा मैं सामान्‍्यतया “कुमारी ' समझा जाता है तबापि 
जीश्लस कुस्त की माता ४४8४0 ?/५७७ कहलाने के कारण पौलेंड की वह 
देवी काली उर्फ कालिका माता ही है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए 
तथापि यूरोप के विद्वानों को, उनकी लुप्त वैदिक सम्यता का अज्ञान होते 
से, उन्होंने पोलेंड की उस वैदिक देवी को ठीक पहचाला नहीं। इस्ती 


काने की घॉपली मं की रे 
कम्मिलित कर उनके वैदिक व्यक्तित्व हपह तय 
कप देशर पाता थ पोलैंड के अम्यासकों को विदित कराना 
सिटाता बाहा । बाप अब हर क कालीमाता के इतिहास 
बे (>७8०७ी०४७ तेगर री ऊहे उनके 
दाह है हि वि इंशोषत आरम्म कर दें तो उन्हें उन' 
का फुल: अभी अरार बूलगाशों श॑ं यूत्र हाथ आ जाएंगे। 
पुल किए गए बंद संस्यृति के महत्व पक 
बह देढी की प्रूति अस्त गोरा (8808 003. बलिकनटतया 
ताप है। यह तो और भी महत्ववूण बात है। बह ना ष्कर्ष 
'्लार गोरी याति शंकर और गौरी का द्योतक है। इससे हम यह नि! रा 
निकालते हैं कि वह नगर एक बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध वैदिक शिव 
कोएंशेषर रहा है । उससे लोगों को परावृत्त करना कठिन होने के कारण 
बारदाँयों को उस बैदिक देवस्पान को ईसाईरूप देकर ईसाई परम्परा में 
अस्मिलित करना पढ़ा। हो 
३७७७४७॥४७, . 02000000५3)48, 70/806... (यूगोस्लाविया, 
बेफोस्तोवाकिया जौर पोलेंड) यह तीनों देश मध्य यूरोप में एक-दूसरे 
क तिरुट है। 'सतावीए' और 'स्लावकीय' यह दोनों 'मालवीय' जेसे 
अफदुत रूप हैं । 'शरक स्लावकीय' यह्‌ एक प्राचीत देत्य वंशीय जमात 
बूझोए में थी। उस्हीं की दूसरों शास्रा शकसेनी कहलाती थी। उसके 
कुछ लोग ऑग्लभूमि ( अंगुल देश ) में जा बसने से अंगुल शक सेनीय यानि 
+घ॥० 380७० कहलाए। 
पोौलेह की भाषा संस्कृत की एक प्राकृत शाला ही है। 'जरा इधर 
डे तो' ऐसा पेड की मापा में कहना हो तो 'पपश्य' कहते हैं। वह 
'छंस्कृत है । पोलेंड के लोग भारत को निजी संस्कृति का मातृ 
ैए मातते है । इस संबत्प में पोलेंड के लोगों की एक कहावत है कि 
9 ॥90»॥000, ॥9908 ८०॥४४॥७॥ यानि भारत दर्शन से विद्य- 
३ हो जात है था यू कह सकते है कि "जिसने देखा मारत उसने 
'अग़त' ! दोझननाल जिसने देखा मारत उसः 
 > के जक 'पाहद 'प्यति-अपदयत' आदि संस्कृत शब्दों का 
है! पोल की. अह “कुल जगत" का अपन्ञ दा है। इस 
भाषा का स्रोत है, यह पाठक देख सकते हैं। 











च्७ 
बल्गारिया (छण8धप8) 
“बलगरीय' यह “श्रेष्ठ बात' अर्य॑ का संस्कृत धब्द है अर्थात्‌ बलवानू 
या झक्तिमान यह इसका अर्च है। 
ज्गभग छः-सात वर्ष पूर्व जब बलगारीथ देश में भारतीय फिल्मों 
का समारोह हुआ था तब यह देखा गया कि उस चित्रपट के सम्माषणों 
में जो अल्पस्वरूप संस्कृत शब्द थे वे बलगरीय प्रेक्षक समझ पाते ये। 
किन्तु भारतीय फिल्मों में जो उर्दू शब्दों की मरमार होती है वह बलगरीय 
लोगों को समझ नहीं पड़ती थी ।उदाहरणतः एक फिल्‍म का ताम था 
“स्पर्श ' । यह शब्द ज्यों-का-त्यों बलगरीय लोगों की बोलचाल में प्रयोग 
होता रहता है। बलगरीय शब्दकोष में संस्कृत शब्दों की भरमार है। जब 
वहां के मारतीय दूतावास ने इस तथ्य की जानकारी बलगरीय सरकार 
को दी, तो बलगरीय शासन ने तुरम्त निजी विद्यालयों में संस्कृत माषा 
पढ़ाना आरम्भ कर दिया। बलगरीय देश के 506 विश्वविद्यालय में 
संस्कृत शिक्षा का एक विश्विष्ट विभाग है । 
चेकोस्लोबाकिया (02००७०४०४ब८७) 

(४००४०४४०५७(८४४ यह्‌ झकस्लावकीय शब्द है, यह हम ऊपर कह 
चुके हैं। उस देश के महाविद्यालयों में 5ल्‍000०6 यानि भौतिकशास्त्र का 
जो विभाग होता है उसे “वेद' ही कहा जाता है। इस से दो महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि बेढों में इस विदव का सम्पूर्ण 
शास्त्रीय ज्ञान सांकेतिक रूप में प्रस्तुत है, दूसरा यह कि झकस्लावकीय 
लोगों को वेद ज्ञात ये। 

झकस्लावकीय लोगों में चीनी के लिए संस्कृत शर्करा का ही 
अपन्न श्ष 'सुकर' प्रचलित है। 

किसी प्राणी के माँस को झक उर्फ छाक माषा में 'मांस' ही कहा 
जाता है। इन चन्द उदाहरणों से झकस्लावकीय जनता ईसाई बनाए 
जाने के पु वंदिक प्रणाली और संस्कृत माया की अनुयायी यी, इस तथ्य 
का पता लगता है। 

हार्लण्ड (स०॥2००) 


हालैण्ड नाम पोलैण्ड से मिलता-जुलता है। इनमें 'लेण्ड' यह सस्कृत 





डी 


रु] 


स्थान का अपध व है। 
'भ्रशञ है । के 
जाता है। बह दल की का ताम #0#०्ंधश है जो संस्कृत 
जल देख की हे से नीचे 
बिकृत उच्चार है। सागरस्तर बह 
अन्तर्धष शब्द का घोड़ा ही 
के उस्ते अस्तर्घाम कहा गया है। सारे हालेण्ड देश का ही स्तर 
४ तह मे नौचे होने पे उसे !६०/॥७४४४० भी कहते हैं। यह 
अगर में ९५! अक्षर लगाकर ॥पाल- 
जी संस्कत श्द ही है। उसके आरम्भ का 
आएं, अन्‍्तरलैंड वानि अस्तस्थानि शब्द बनता है। इस प्रकार देश का 
जाम अस्तस्वात और राजधाटी का नाम अस्तर्धाम कितने अर्थपूर्ण हैं। 
करोहि उस देश के तथा लगर के तट पर दीवार या बाघ बनाकर 
गा] 
उस्तो अस्तर्धाय (&॥98९८0४॥)) नगर में सबसे बढ़े होटल का नाम 
'पोलरी' होटल है । हृष्णपोल्सकी का अध है पोलेण्ड का कृष्ण और 
उस होटल का स्वामी पोइलेंप्ड का कृष्ण नाम का घनिक ही है। 
बेल्जियम (80800) 
हारे देश के निकट बेल्जियम देश है । उसका ना. बल' दब्द पर 
आपारित हो सकता है । विद्वा लोग वेटिजयम्‌ की वैदिक संस्कृति का 
अन्वेषध करे । 
मो को माता कहने को प्रया 
आरतीक लोग गौ को माता मानते है। बेल्जियम, हाले 
बरिकर में भर गाय को माता मानते की प्रया है। इस सह 
कै आम्तमालाहिए 08७ में लगभग २० वर्ष पूर्व यूरोप के ह! लैण्ड 
भाहि पद के बसी देश में प्रतिष्ठित गो को प्रतिमा का फोटो कन्या 
था।गोदी धूत्ति के नीचे लिश्वा या 05 १॥00॥ 
'बस्माक साता' यानि हमारी माता । यह 


हलक की जतता को 0000) (डच) कहा 








आदि 








बेल्लिपम के 
०२००० +३ है [०:ण७न३ जाम का छोटा देश है जो लक्मी 


कक... 








हे प्रदेश का वैदिक अतीत 


यूरोप खण्ड के उत्तरी भाग में ताँवें, स्वीडत, डेनमार्क और आइसलैण्ड 
ऐसे चार अलग-अलग देश होने पर भी उन्हें प्राचीनकाल से सयुक्त रूप 
से स्कन्दनाबीय प्रदेश (5८॥॥0॥78978 ) कहते हैं । 

उस प्रदेश पर भी दैत्यों का अधिका र था तथापि देव-दानव युद्ध में देव 
सेनापति स्कम्द के नेतृत्व में एक बड़े नोकादल ने उस प्रदेश पर अपने ढेरे 
जमाने के का रण उसे स्कन्दनाबीय उर्फ 'स्कंडिनेब्हिया' (50906॥००॥) 
जाम पड़ा । 

बह सागर से घिरा हुआ प्रदेश है । आसपास हजारों छोडे- 
भी हैं। अतः वहां बड़े पमाने पर नौकाओं से ही सामास्यजतों का 
आवागमन होता रहा है। 

५॥॥४088 नाम के उस ग्रदेश के लोग बड़े शूरवीर होते थे । इतिहास 
में उन लोगों की आक्रामक वीरता विख्यात है। 'ब्हायकिग्ज' यह संस्कृत 
वीरसिह नाम उर्फ उपाधि है। 

इस प्रदेश के निवासी 00000 8]07##ल॥० उफफ छग्ताआल्ता॥ 
एक भ्सिद्ध इतिहासन्न थे। इन्होंने 72 7॥००8०॥३8 ण॑ ॥९ #कात08 
याति 'हिम्दुओं के देवगण' नामक भ्रन्थ लिखा है । उसमें वे लिखते हैं कि 
“ऐसा प्रतीत होता है को महाभारतीय युद्ध से पूर्व ही हिन्दू लोग 
स्कन्दनावीय प्रदेश में जा बसे ये ।” 

इस तरह हर ।बचारवान विद्वान को जहाँ-तहाँ बैंदिक संस्कृति और 
संस्कृत भाषा के चिह्न दिखाई देते हैं। इससे वे अनुमान लगाते हैं कि मारत 
से हो हिन्दू लोग वहाँ जा बसे होंगे। 

इस पर हम यह कहना चाहेंगे कि इसके दो पर्याय हों सकते हैं । 
एक तो यह कि यदि कृतयुग के आ रस्म में ऋषोय प्रदेश--तिव्यत और 


































देश में देवतुल्य, सर्वकायंक्षम और सर्व 

पाप ली हुई। उन मानवों ने यथावकादा पृथ्वी 
नया: अबंत्र वैदिक सस्यता आरम्म कर दी। 
आदि में दिये गए ब्यौरों से इस अनुमान की 





पृष्टिहोरी है। मानते में एक बाघा खड़ी होती है। वह्‌ 
कि कक इंाविकों के निषकर्य की है। वे कहते 
हि 'बट्टानें बौर हिमालय परिसर की जांच करने पर उनका 
रिर्षंय यह है कि पृथ्वी के अन्य माग अले ही प्राचीन हों, हिमालय का 
तिर्पांण हुए केवल पांच या दस लाख वर्ष ही बीते हैं। उससे पूर्व वहाँ एक 
आागर था। सांगर तल में घरतीकम्प, ज्वालामुखी के विस्फोट आदि 
उपसपुषत् के कारण वहां हिमालय खड़ा हो गया। 
कया ऐसे निष्कर्षों पर विषवास किया जा सकता है ? कई बार यह 
दशा गया है कि ऐसे निष्कर्ष किसी व्यक्ति के अनुमान मात्र होते हैं, जिसे 
जूकरा कोई श्वास्तज्ञ अपने अन्य सिद्धान्त द्वारा काट देता है। 
इतिहास के क्षेत्र में श्ास्त्रक्नों को कपोलकल्पनाओं का कोई स्थान 
पर से 20 जतपडडी ब्योरा, संस्मरण, दल्तकयाएं 
ब्राप्त कहा जाता है। आधुनिक युग 
व प्र व अग्रसर होने के कारण नह इिहो हे 
पढ़ता है। क्योंकि 


















के लोगों की, ऐसी अवस्था नहीं 

हे दिन से सारे मानवीय इतिहास 

तर अनुसार हिमालय, गंगा, 
बना 

पार शा कर बे ही हिभाणद को निर्तो हर बह पर 





की 





रे 
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सिद्धान्त सही हो तो हम यह कहेंगे कि प्रलय के पश्चात्‌ जब नई सष्टि 
का आरम्म हुआ तमी से हिमालय है और वहीं से हमारे वर्तमान य्रुग का 
इतिहास आरम्म होता है। अत: इतिहास के क्षेत्र में मौतिक दास्त्रज्ञों के 
अनुमानों से विचलित होना अयोग्यता है। हम तो यह कहेंगे कि भौतिक 
शास्त्रों के सिद्धान्त यदि इतिहास से असंगत हों तो हो सकता है कि 
भौतिक शास्त्रों की निष्कर्ष पद्धति या उनका हिसाब-किताब गलत हो। 
अत: भौतिक निष्कर्षों से इतिहास को सुधारने के बजाय इतिहास द्वारा 
भौतिक शास्त्रों के निर्णय को सेवा रना ठीक रहेगा। 
इबर ने केवल ऋषी4 प्रदेश और उत्तरी मारत में ही मानव का 

निर्माण किया और वे मानव बँदिक सभ्यता को विश्व के विविध मागों 
में फैलाते गए, यह एक पर्याय है। दूसरा पर्याय यह हो सकता है कि 
ईडवर ने गोरे, काले, पीले आदि विभिन्‍न वर्णों के मानव पृथ्वी के विविध 
श्रदेशों में निर्माण कर उन्हें वेदों का सर्वांगीण, सवंकप ज्ञान उपलब्ध 
कराने से सारे विद्व में व॑दिक सभ्यता ही प्राचीनतम दिल्लाई देती है। 

इन दोनों पर्यायों की सम्भावना एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। 
जैसे एक गेंबवई घर-घर जाकर गायकी सिखाए या विभिस्न स्थानों से 
शिष्यगण गेंवई के घर आकर गायन मीरूने के पश्चात्‌ अपने-अपने 
श्रदेशों में लौटकर गायन कला का प्रसार करें। 

अत: एक केन्द्र से वैदिक सम्यता का विश्व प्रसार हुआ या आरस्म 
से ही अनेक प्रदेशों में एक साथ बे दिक सभ्यता रही, इस विवाद में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं । इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि वैदिक प्रणाली 
ही सारे मानवों को मूल और प्राचीनतम देवदत्त सभ्यता है। वह बुद्ध, 
ईसा या मोहम्मद जैसे एक मानव द्वारा, एक प्रदेश के लिए निर्मित प्रणाली 
नहीं है। 
स्वगं-नक 

स्कन्दनावौय प्रदेश के अन्तर्गत स्वीडन आदि जो देश हैं उनके मूल 


नाम और प्रचलित नाम भिम्न-मिस्न हैं। जैसे हम अपने देश को भारत 
या हिन्दुस्थान कहते हैं फिर मी अन्य लोग हमारे देश को इण्डिया कहते 








ह। 
उसके निवासी निजी देश 
हैं। जिस देश को अत्य शो बरस कह धेधीय जप स्वर्ग" 
कहते हैं। इसी प्रकार मा 
को हाइद्रमैछ 'पश७३) के लोग निजी देश को नाग 
(5० बिच हैंबौरगार [शा० 
(घ०३०) 0 20% में ल्क' मले ही निदात्मक राष्ट्र बन 
जया हो किन्हु उसे दूसरी दृष्टि से भी देखने की आवद्यकता है । जैसे 
वाताललोक, यमपुरी, रावण की लंका आदि कुछ प्रदेशों को ऐतिहासिक 
घटताबं केकारण यादम्तकषाओं द्वारा कुछ लाछन लग गया है फिर मी 
दे क्क्तिजाली लोकबस्ती के प्रदेश ये, ऐसा भी प्रतीत होता है। उसी 
अकार स्वीडझत और तोंवें के मूलताम मूल बैदिक संस्कृत 'स्वगं' और 
लक हैं और तद्देशीय अन उन्हें बा रम्म से बैसे ही लिखता आर हैं, यह्‌ 
आठ घ्यान देते योग्य है। अतः पाठक एक बात को क्रम प्राप्त माने या 
अड़ा आदचर्य माने कि !३०४७७) यानि ]प०६४८ उर्फ “तर्क! देश में एक 
अगर का ताम भी ठीक छ&॥ यानि 'नर्क' ही है। 
97०0०0 (स्वीडन) नाम मी 'स्वेदन' यानि जिस देश में 'स्वेद 
नहाँ माता' यानि सर्वकाल ठण्डक ही रहती है, इस अर्थ से प्रचलित है। 
स्वीडत की राजधानी 300०॥०७ है। उससे कुछ ही दूरो पर 
“उपशाला' साम का तगर है जो नाम पूर्णतया संस्कृत है । प्रचीन समय से 
मुख्य गृसकुल उफफ 'शाला' स्टॉक्टोम में प्रस्थापित होने के ५ इचातू उँसकी 
एक शाक्षा समीए के अन्य तगर में स्थापन होने से उस नए संस्थान्‌ का 
उपश्ाला साम पढ़ा, जो अमी तक ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। 


बेब 


महामारतोब युद्ध के फलस्वरूप वैदिक समाज टूट गया । तत्पदचातू 
दर ब्यता कई प्रदेशों से नष्ट होती चली गई। उस अवधि मे संस्कृत 


का उच्चार 'एड्रा' होने लगा 

बह १8 चर श्राचीन लोककथा, दन्‍्तकथा आदि का 
हा आज एन के अकार ;रोप से वेद नामशेष हो गया और 
एड एह गया। डिस्तु उसमें बढ का अस्तरंग कतई 





३ 
नहीं रहा। जैसे कोई छ्षिकारी मारे हुए चीते को लाकर, उसका मांस 
निकाल उसमें भूसा मरकर केवल एक दिखाऊ चेतनाहीन प्राणी बताकर 
अपने कक्ष में रखवा देता है, वही यूरोप में, विशेषकर स्कर्दनाबीय ्रदेश 
में, बेदों की दमा हो गई। 

किसी खण्डहर में मूमि में दवा कोई नारियल यदि प्राप्त हो तो उस 
का ऊपरी भाग कठिन होने के कारण सुरक्षित रहेगा किन्तु अन्दस्नी गरी 
सूखकर नष्ट हो जाएगी। अरब देशों में, अफीकी देशों में और यूरोप में 
बेदों का वही हाल हुआ। 


बेदिक जाकृतियाँ 

डोरोथी चेपलीन ([0070॥०2 0॥0500) नाम की एक आंग्ल 
विदुषि ने (४४८४, )/५७ 894 56 ॥(०४० ४०१ ७00 [छा 
नाम का ग्रंन्‍्थ लिखा। उसमें पृष्ठ १ से १२ तक में उसने लिखा है कि 
“कोलम्बस पूर्व अमरीकी जीवन पर प्राचीन मारतीय वैदिक चिह्न 
और लोककथा का कितना गहरा प्रमाव था यह अभी-अमी ज्ञात हुमा 
है। किन्तु स्कॉटलैण्ड और स्कन्दनावीय प्रदेशों में मी हाथी सम्बन्धी चिह्न 
मर किवदंतियाँ प्रचलित थीं, यह भी सोचने को बात है ।” 

बंदिक प्रथा में हाथी बड़ा आदरणीय और पवित्र प्राणी माना गया 
है। गणेश देवता पर हाथी का ही स्रिर है। वंदिक प्रथा में बने महल और 
मन्दिरों में हाथियों की छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। 'गज'--- 
विवेक, बुद्धिमत्ता और पवित्र बल का प्रतीक है। स्कन्दनावीय प्रदेक्षों में 
हाथी नहीं पलते तथापि वहाँ की कला में गज का जो अस्तर्माव होता रहा 
है उसका एकमात्र कारण यह है कि वहाँ वेदिक सम्यता विद्यमान थी । 


नाम और उपनाम 

स्कन्दनाबीय भ्रदेश के नामों की ब्युत्यत्ति वैदिक परम्परा से ही 
प्राप्त होती है । जंसे उन लोगों के ॥घव५०७, $0चा३७॥ मादि 
उम्रसेन, सूरसेन, मद्रसेन जैसे नाम .हैं। उनके कई नामों में वेदराम, 
वेदप्रकाश की भांति “बेद' शब्द मी पाया जाता है। 


है. अनु पर में अर्भूत एक देश है डेप (06020), 


अ्रदेश उस अर्थ से पड़ा है। संस्कृत 
/ और मर्क या दातव मर्क का ड्स ड़ 
बरी में दनु तथा मर्क ताम उल्लिखित हैं। 


के < ८52 हहिमाच्छादित सागर में डूबी प्राचीन नौकाओं 
बुद्ध की सूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मारत में जब शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतम- 
जुदध दिख्यात हुए तो विष्वमर के आरे वैदिक केन्द्रों में बुद्ध की सूर्तियाँ 
जी रखो जाने लगीं। जिस समय भारत का नाम सारे विदव में विश्यात 
था इसी प्रदीप अवधि में बुद्ध के त्याग और बैराग्य के विश का 
जाम विश्व में चमका और जहाँ-तहाँ बुद्ध की मूति अत्यादर से रस्ती जाने 
झगी । अतः वह स्कन्दनावीय प्रदेश में मी पहुंची । 


शिव पूजन 

यूरोप के अस्य श्रदेश्ों की तरह स्कन्दनावीय प्रदेश में मी शिवभक्ति 
और क्षिवपूजन के कई अवशेष प्राप्त होते हैं। किन्तु वहाँ जैसे-जैसे ईसाई 
धादरियों का प्रमाव बढ़ता गया वेसे-वँसे उन्होंने शिवपूजा को अदलील, 
लैगिक, कामुक प्रया आदि दूपण लगाकर उसे नष्ट करने का यत्न किया । 
आहत में मी इस प्रकार के यत्न होते रहे हैं। शिवपूजा को एक जंगली, 
असंस्कृत रिवाज कहकर उसकी भर्त्संता करने वाले लोग भी पाये जाते 
हैं। ऐसे लोग अधिकतर भृत्तिपूजा के विरोधी या इस्लाम तथा ईसाई 
अतावलस्बी होते है । 

छिवलिग को स्त्री तथा पुरुष के सम्मोग काया उनकी जननेन्दियों का 
अतीक मानना गलत है । सृष्टि-उलत्तिसे पूर्व सृष्टि के मूल. के रूप में 
आरम्म में शह्मयष्डमभूदेक' देसा जो वर्णन ब्रहमाण्डपुराण में आता है उस 


न अह्मदष्ड का साक्षात्‌ स्वरूप शिवलिग के रूप में दर्शाया 


ककन्‍्दतादीय प्रदेश के 'विद्वान्‌ अ्रन्वकार अ०ााककंल0७ अपने 
के * पूछ १९३ पर किसे हक “लत आर अप का 





७५ 


कपाएँ मी बंसी ही हैं जैसे हिन्दुओं की। यह एक और प्रमाण है कि 
स्कंदनाबीय प्रदेश में हिन्दू (वैदिक) सम्यता ही थी। 

स्कन्दनावीय प्रदेश के साथ ही 70800 और [4000ण8 नाम के 
प्रदेश हैं। “उनमें संस्कृत माया सीखने की आकांक्षा पाई जाती है। 
इनकी प्राचीन देवी बैदिक देवियों से मिलती-जुलतो है।” यह जानकारी 
आयंतरंगिणी नाम के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २७ पर पाई जाती है। 
अकल्याणरामन्‌ द्वारो लिखा वह दो खण्डों का ग्रन्थ ३७ 20७७॥७६ 
प्ल०४७४८ मुम्बई का सन्‌ १६६६ का प्रकाशत है। 


फिनलेण्ड 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'फणि' लोगों का उल्लेख है । उन्हीं को 
विद्यमान यूरोप में 9) उर्फ ए६0छ8॥ कहा जाता है। फणिस्थान का 
अपश्रद् फिनलेंण्ड (ह%]&70) हुआ है । उनमें सार्वजनिक उष्ण जल 
वाले स्नानगृह होते हैं जिन्हें 590॥8 (सोना) कहा जाता है। बह 
“स्नान” शब्द का ही अपश्र दा है। गुड़गाँव (गुरुग्राम) शहर से २५ कि. 
मी. दूर हरियाणा राज्प में मी गर्म जल का एक कु है, उसे भी सोना 
कहा जाता है। 


यूरोप में बेबों का अस्तित्व 

प#छा३ 88200७॥ 7००7 नाम के साहित्यकार ने '5आ5द0 84 
#ड 'ुजातलस्व [..थाव्धधाचक, 5055 के 0०एएथ्च0४० १५७0५ 
089' नाम का ग्रस्थ लिखा है। वह सन्‌ १७७६ में लन्‍्दत की 0. ।(०४०॥ 
ए2९ 00., एल्‍७्रणहरष्य 5प०७:८, ने प्रकाशित किया है । 

इस ग्रम्थ में उल्लेख है कि “'ट्यूटॉनिक वंश के स्कन्दनावीय शास्रा के 
लोगों का एद्रा (वेद) यह पवित्र ग्रत्थ है। उनमें गोध (600७) यानि 
जाट की विविघ शाख्राएं मी अस्तर्मुत हैं। जैसे १(००४०७४०/॥$ जो 
डेन्यूब नदी की घाटी में रहते हैं; स्पेन में निवास करले वाले ५७6० 
8०05, इटली देश में बसे हुए 050०8०/॥$, फ्रांस की जतता और: 
इटली देह में एक अलग राज्य की स्थापना करने वाले [.॥0870$ लोग। 
प्र८०७०७७ लोगों का प्रथम्त बार उल्लेख प४०४॥७७ नाम के रोमन इति- 






हासकार ने किया । बे जमेंनी में बसे हुए थे | ईसाई बनाए जाने के 
यूर्व उन बा पर और घारणाएँ जानने के लिए हमें ००७७6 
॥ 
या में एक जनसमूह, )०:७४/ देश के घवल बाल वाले 
झज्नण0 प्॒ज्नाग्टटक्ष के कारण, [०2४७6 में जा बसा । वे निजी काव्य, 
रीति-रिवाज और धघर्मशास्त्र आदि सब साथ ले गए और उस अलगन्से 
ज्वालामुल्ली बाले तिर्जन द्वीप में उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक अपनी प्राचीन 
अधाएं और पोधियां जतन कर रखीं। सन्‌ १६३६ में उस साहित्य हा 
पत्ता लगा। ८७४०४ कुल के लोगों की जीवन-प्रणाली का परिचय उस 
झकस्दनावीय प्रदेश के साहित्य से प्राप्त होता है। उस साहित्य की विचार- 
धारा संस्कृत साहित्य के जेसी ही है। स्कन्दनावीय प्रदेश के वे जो चार 
देश हैं उतका प्राचीत साहित्य लगभग समान हो है।" 
शयोष' (600!) यह जो शब्द ऊपर आया है वह संस्कृत 'गोत्र 
अब्द है । एक ही गोत्र के कुल एक गुरुकुल के पढ़ें हुए होते थे। सारे 
हिस्दुओं को तिजी गोत्र को बाबत श्रद्धापूर्ण जादरमाव होता है। 
ऊपर दिए उद्धरण में ८७४०0 या [८७४०४० आदि जो शब्द हैं 
बे सारे दैत्य जाति के अपनश्न श्ञ हैं। रोमन इतिहासकार 320७3 मी 
'दत्यम्‌' हो है । अतः उनका साहित्य एक जैसा होना स्वाभाविक है। 
इससे ग्रह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि एटा यह वेदों का स्कन्दनावीय 
अदेश का इसी भ्रकार का स्थानीय प्राकृत संस्करण या जैसे झेंद अवेस्था 
ईरानियों का अपना वेदों का प्राकृति सस्करण थ। । 


बेदों का प्रादेशिक प्रकृतिकरण 


इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महामारतीय युद्ध के 
युद्ध 
लिप हक हक ची प्रथा एकाएक बन्द हो जाने के कारण 
हे “अनशन परित स्मृति में उतके स्थानीय प्रात 
कला बह एक संशोधन का नया, महत्वपर्ण 
के 'ध नया, महत्त्वपूर्ण सूत्र लेकर विश्व के 
आर $ करों $ प्रात संस्करणों का पता लगाते का 
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यत्न करना चाहिए। उनमें से दो का तो हमने उल्लेख किया ही है। 
एक है स्कन्‍्दनावियों का एद्ा और दूसरा ईरानियों का झ्षेंद अवस्था । 

यूरोपीय लोगों की इस्तपूर्व प्रणाली का लॉरा द्वारा लिखा ब्योरा और 
भी उद्बोधक है। अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ११३-१४; २७०-७२ और २८३ 
में लॉरा लिखती है कि "क्कन्दनावीय ]३०१७७ (नॉस) लोगों को यूरोप 
के अन्य प्रदेशों के सैकड़ों वर्ष पक्चात्‌ ईसाई बनाया गया। अतः उनकी 
विद्वोत्पत्ति सम्बन्धी घारणाएँ तथा पौराणिक कथा एँ आदि मूलरूप में 
सुरक्षित हैं। उनका साहित्य बड़ा ही उदात्त तथा काब्यमय है। दो-एड्ा 
उनके पवित्र ग्रन्थ हैं। एक पद्य में है तो दूसरा गद्य में । वे उस प्राचीन 
पर०७० (नॉस) भाषा में लिखे हैं जो स्कन्दनावीय भ्रदेश की चारों 
शाखाओं में बोली जाती थी। एटा का अर्थ है 'पड़दादी'। क्योंकि 
पड़दादी से दादी , दादी से मां इस प्रकार परम्परागत उसका कथन होता 
था। दोनों एद्ाओं में पद्य एद्ा अधिक प्राचीन है। उसके ३७ मण्डल हैं। 
उनमें कुछ आध्यात्मिक हैं जो विश्वोत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अस्य 
अष्यायों भें देव और मानवों के आपसी व्यवहार तथा प्रादेशिक झ्यात 
व्यक्तियों का इतिहास है। एक में सुभाषित, नीति-नियम आदि हैं । उसमें 
के वीर काव्य छठी शताब्दी में लिखे गए ये तथापि उनका संकलन 
सन्‌ १०७६ में सोएमुन्ड (50८00॥0) नाम के ईसाई पादरी ते किया। 
कहते हैं कि वह उसका सूल नाम नहीं था। वह उसका अन्वर्थक नाम था। 
उस ताम का आदाय है “बीज विखराने (बोले) बाला मुख” । मुण्ड, 
मुण्डी, मुण्डन्‌ यह संस्कृत शब्द ही तो है। आद्य शंकराचार्य के दलोकों में 
वर्णन है "अंग गलिलं, पलितं मुण्डम्‌"। 

गद्य एटा का संकलन सन्‌ १२०० में किया गया। उसमें प एदा 
की पोराणिक कथाएँ तथा उस एड्टा के इतिहास का विवरण है । बहू 
विवरण वद्य एड्रा के सहास्य से ही समझ में आता है। 

“सोएमुण्ड के सकलित किए गये गद्य एद्रा से मूल बिचारघारा क्या 
है? सूत्र क्या है? आदि कुछ समझ नहीं आता । तसका विवरण दूदा> 
फूटा सा है। कई यावयों का अर्थ या सन्दर्भ ध्यात में नहीं आता । विश्वे- 
बतया वोराणिक कथाओं का आपसी सम्बन्ध पता नहीं चलता | उसमें 


स्म्तम आती है। तथापि एद्मा में एक बड़ा 


की बोर कवा हु इसमें वैचारिक ब्यापकता है। उसके कथन 


ज ही जल त कोई तरग। 
हा] 
जकोई बाकाशथा। 
कहीं घास मी नहीं थी। 
केवल एक असीम अंपेरा अवकाश | 
ऐसी अवस्था में परमात्मा' की इच्छा हुई। 
और तिराकार सा ब्रह्मदंड निकल पड़ा । 
ऊपर उद्घृत काव्य से ऋग्वेद की उन पंक्तियों का स्मरण होता है 
बिनमें कहा गया है-- 
“केवल एक ही वह सत्चित्‌ है। 
जो मचल होते हुए भी बायु से मी गतिमान है। 
आओ इन्दियों से जाना नहीं जाता 
अधि देवों की माँति इन्द्रिय परमात्मा तक 
| पहुंचने की पराकाष्ठा करते हैं। 
जो (परमात्मा) स्वयं अचल होते हुए 
अन्य गतिमान शक्तियों से भी गतिमान है। 
आयु के समान वह सब चेतना का मूल है। 
बह स्थिर है, दूर है, फिर मी निकट भी है। 
बह चराघर में मरा हुआ होते हुए मी 
इस बढ़ सृष्टि से बाहर है हि 
जो बारे जीवाल्माओों को परमात्ा के अंश मानता है। 
और उसी परमात्मा का अंज सारे जीवों में देखता है। 
बह किसी को होन नहीं समझता।" 
जिन दो मद और पद्च एद्वाओं का ऊपर उल्लेख आया है के वस्ुतः 


हे 


जेद और उपनिषदों के बचे-खुचे, फूटे-टूटे अंश ही हैं। उनकी आध्यात्मिक 
रोचकता, वैचारिक व्यापकता, सृष्टि निर्माता परमात्मा का तथा 
विद्वोत्पत्ति का वर्णन आदि सारे वेदों के ही लक्षण हैं। 

उसी प्रकार के आंग्ल शकसेनीय (॥08/0-88:०7) बेदों के दूटे-फूटे 
अंश वाले हस्तलिखित पद्म दस्तावेज इंग्लेण्ड के एक्सीटर धर्म मन्दिर 
(8200 090॥०0॥9)) में सुरक्षित हैं । 

ईसापूर्व लगभग ३१३६वें वर्ष में हुए महाभारतीय युद्ध के पदचातू 
मारत के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों में वेद-पठत की प्रथा खण्डित हो 
गई। तत्पदचात्‌ वेदों की जो दूटी-फूटी, अड्धं-विस्मुत परम्परा, अन्य 
प्रदेशों में चलती रही उसे ईसाई और इस्लामी पन्‍थों के आक्रमण से और 
भी क्षति पहुँची। फिर भी देश-विदेक्ष मैं स्थान-स्थान पर वेदों के 
अंश्ात्मक बीज किस प्रकार घरे हुए हैं बह हमने ऊपर बिदित कराया है। 

एट्टा का अर्थ स्कन्दनावीय प्रदेक्षों में आजकल पड़दादी समझा जाता 
है, वह गलत है। किन्तु उस कल्पना में मी वेदप्रथा का एक तथ्य गुंपा 
हुआ है--**'की पड़दादी--दादी ऐसे क्रम से जैसे कुलपरम्परा चलाई 
जाती है। इसी प्रकार वेद परम्परा भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी कण्ठस्थ उतरती 
रहती है। 

वर॥० १४ (7०४०७७ 80०/:) लेखक ॥#ए०8 छा0%/6०7: 
(एल्राइणं 800७5 ?५६. 7.03., 762 ५/४/६७०७८ ९०४, १९७७३), 
'शलणां, धाज। 90७॥8॥०० ॥॥ 960) में निम्न प्रकार की जानकारी 
आधष्य है-- 

स्वीडन के लोग निजी देश को 5५785 कहते हैं । इसका अप है 
५०७76 यानि 8५०७ लोगों का राज्य । (पृष्ठ २७) 

गरणा३8० (००७७५) का अर्थ उत्त रपथ कहते हैं । हो सकता है कि 
पाण्डव वहां से निजी अन्तिम यात्रा पर गए हों । 

इस प्रदेश के लोग ४॥॥3०88 (उर्फ़ वीरसिह) नाम से यूरोप के 
इतिहास में ज्ञात हैं। इंग्लैण्ड, फांस आदि प्रदेशों पर इस्होंने आक्रमण 
किया । वहां वे (००80७) यानि “उत्तरी लोग” कहलाए। उस्होंने 
क्रास, इग्लेण्ड बादि देशों में अस्थापित किए गए ईसाई प्मेस्थानों को 





है. 


कक के बाद स्कत्दनावीय (नॉवें, स्वीडन, ढेनमार्क आदि) 


लोग फांस पर आकरमण करने लगे। 

डर के साथ-साथ परणु उर्फ कुल्हाड़ा इन लोगों का शस्त्र था। 

श्ाणिप्रहण संस्कार--नावें के प्राचीन लोगों में विवाह को हाथ 
आसते के भाव से समझा जाता था। ऑस्लों तगर में एक प्राचीन एमशान 
ओ दफ़ताई हुईं कब्र पर लगी शिला पर खुदा हुआ है--47ए2८ (००६ 
ठ0व0 ४५ 0ल 0 १० 0४०४४४0 #700, १४लाा०हक- 
उपशाला मन्दिर 

स्वीडत के उपशाला नगर में एक बड़ा विश्यात तथा विशाल 
अदिक सत्दिरथा। उसके समीप [8,68 मैदान में स्वीडन के राजा 
छा: $0षोह| (घत्रसाल) द्वारा अपने मतीजे 8/जशंणा0 को एक 
भीषण युद्ध में परास्त करने का एक शिलालेख है। (पृष्ठ १६५) 
हिल्पमूति 

भारतीय मन्दिरों को बाहर जिन विविध मूतियों से सजाया होता 
है उसमें एक ऐसे समिश्र स्वरूप का पशु होता है जिसमें अश्व-लिह- 
भेड़ियाबान आदि कईयों का मिश्रण दिलाई देता है। स्कल्दनावीय 
ज्षोग्ों को शिल्पकल्ना में ध्वीं शताब्दी तक यह श्राणी दिखाई देता है। 
(कप 8 शिल्पकता में भी बही प्राणी दिखाई देता है। 


इच्धपुद्ध तथा अस्निदिव्य 
आन्ोन संस्कृत साहित्य में कई कपड़े 


चर 


असुर 

स्कन्दनावीय एमझ्ानों में दफन शिलाओं पर असुर (8७४७7) ताम 
कई बार लिखा मिलता है। वह इस कारण कि यूरोप में असुर, दानव 
उफ दैत्य लोगों का ही शासन था । 


जेदों का नाम बिगड़कर एद्रा हो गया 

एद्टा पद्य में है। उसमें प्रलय का बड़ा भावुक तथा गम्भीर वर्णन है। 
देवासुरों के संघर्ष का भी वर्णन है। ईश्वर के दो वर्ग कहे गये हैं--#30 
(ईश्वर) तथा एव (वानेर उफं वानर) । (पृष्ठ २४२) 

078 के कुएँ में देवों का निवास माना गया है। उनमें भूत, वर्तमान 
सथा भविष्य की देवियां रहती हैं। 

विश्व के अन्त को ॥२७६०»४०/८ यानि राज्यनर्क कहा गया है। इस 
सम्बन्ध में कहा है--'पृथ्वीतल की सारी बातें क्षणमंगुर होती हैं। विधि- 
लिखित पूरा हो जाने पर सारी सृष्टि का नाश हो जाता है।' इसका 
बड़ा मावपूर्ण वर्णन ५०७८४ 07०/9॥००/ तथा 90768 72 नाम के 
अध्यायों में प्रस्तुत है। अन्त के चिह्न इस प्रकार होंगे--मयंकर घटनाएँ 
होने लगेंगी, अनिर्बन्ध तृष्णा या कामनाओों से प्रेरित होकर लोग एक 
दूसरे को मारने लगेगे और कामवासना से कुलाचार भ्रष्ट हो जाएँगे। 
इत्यादि (पृथ्ठ २५३ से २५६) 

तीन ५४७८ (यानि त्रिमूर्ति) देवों में शिवलिंग बड़े शक्तिमात 
माने जाते थे। मृत्यु देवता वण्डी का उल्लेख 77८) नाम से आता है। 

हाथ में परशु घारण किये हुए आजानुबाहु वरुण की स्कन्दनावीय 
अदेक्ष मैं पूजा होती ची। 

और प्रदेशों की तरह जिस-जिस देवता का मन्दिर जहाँ-जहाँ प्रमुख 
था वही नाम नगर का पड़ गया। उसके साथ ४०9 शब्द लगा हो तो 
उसका अथं है 'मन्दिर' और यदि ]800 शब्द जुड़ा हो तो उसका अर्थ है 
“उद्यान बाटिका'। 

सन्‌ १०७० ईसवी तक उपशाला का मन्दिर बड़ा विख्यात या। 
बह सुवर्ण मन्दिर था। उसमें त्रिमूति होती थी। प॥०, ००४० गौर 








है 
डरे 

। अह्िर में पुरोहित होते थे जो श्रद्धालु जनों का होम-हवन करने 
की केत करते थे। प्रति तो वर्ष वहाँ एक बड़ा पर्व मनाण। जाता॥ 
शाजा-इजा सारे उपशाला मन्दिर में चढ़ावा भेजा करते थे। कृस्ती 
वाहरियों इल्यादि ने तिजी पन्‍्ध का असार करने हेतु उपशाला मन्दिर के 
बाबत कोलकर्पत्‌, वीमत्स और अश्लील वर्णन लिख दिए है। 


प्राबीत बैंटिक सम्दिरों को ही कब्जा कर गिरजाघरों में बदल दिया 
मृतकों का दाह-संस्कार भी बन्द करा दिया। 


इतिहासकार रामसखा 


स्वोह्ल के एक इतिहासकार का ताम रामसखा (॥२8008/000) 





ग॥० ४॥॥आक् पृस्तक के पृष्ठ २६२-२८३ पर सती भ्रथया का वर्णन 
तु बह ईसाईयों द्वारा लिखा होने के कारण निन्‍दा तथा मत्सेना से 
मरा हुआ है। 

॥0॥ ॥%80॥॥ नाम के एक कट्टर अरब मुसलमान ने सन्‌ ७२२ के 
आसपास के 5,८06८॥ के जीवन का जो वर्णन लिखा है वह भी बड़ा 
हिन्दा और उपहासपूर्ण है। 00 ॥१७७४७॥७ ताम के एक अन्य अरबी 
लेखक ने भी बसा ही विपर्यस्त वर्ण लिखा है । प!ठकों को ऐसे घ्मस्ध 
व्यक्तियों के वर्णन से सावधान रहना आहिए। 

रोम से सन्‌ ३१२ ईसवी में कुस्तियों का जोरदार आक्रमण आरस्म 
हुआ। सारे यूरोप को ईसाई बनाने में ६००-७०० वर्ष लगे। डेतमार्क ने 
४५० बप प्रतिकार किया, नाव तथा आइसलैण्ड ने २०० वर्ष ईसाईयाँ 
से संघर्ष किया और स्वीडन ने ३०० बर्ष प्रतिकार किया। 

0॥४ वरह६४७णा (६९५ से १००० ई०) और 80. 007 
(श्ल्ः डे ०३० ई०) इन दोनों ने मीपण अत्याचार और आतंक मचा- 
कर तांबे की जनता को ईसाई बनाया। ऐसे अत्याचारी पंथप्रसारकों को 
सम्त की उपाधि देने की करती तथा इस्लामी प्रथा है। 














है 


प॒ु८७00 मैं पादरियों की करतूत सन्‌ ६७१ से तेजी से आरस्म 
हुईं और सन्‌ १००० ईसबी तक ईसाइयत [०८७७० का घम्मं घोषित 
कर दिया गया। 

सन्‌ १०५० तक, जब डेनमार्क और नाँवें में ईसाई घम्में अधिकांश 
लोगों पर बोषा गया था, स्वीडन प्रूणंतया प्राचीन टूटी-फूटी वैदिक 
परम्परा चल रहा था। तत्पकचात्‌ आस-पास के अन्य कृस्ती बने देशों 
मे स्वीडन की जनता पर दबाव डालना आरम्म किया । कड़ा विरोध और 
संघर्ष हुआ | सन्‌ १०६० से दो पादरी छ8॥00 ० 980० तथा 858] 
भथय4 (0० 9०७8८: ० 8०7४, ने जोरों से हमले आरम्भ करः 
दिए और सत्‌ ११०० के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ उपशाला का बैंदिक 
मन्दिर सष्ट कर सारे स्वीडन पर ईसाई घ्वज फहराया गया 


उपशाला का मन्दिर 

स्वीडन उर्फ स्वर्ग देश के उपशाला ताम के यूरोप के प्रसिद्ध प्राचीन 
गुरुकुल का वर्णत हम इसके पूर्व दे ही चुके हैं। अब हम यह बताता 
चाहते हैं कि वहाँ एक प्रसिद्ध और विशाल मन्दिर भी था जो स्कल्दतावीय 
लोगों का प्रसिद्ध तौर क्षेत्र मी था। लॉ रापुअर के प्रस्थ में (पृष्ठ २५३ पर) 
उल्लेख है कि “नॉर्स लोगों का मन्दिर स्वीडन देश के उपशाला नगर में 
था। वह जिस उद्यान बाटिका में था वह बड़ी पवित्र मानी जाती थी।” 

उस गरुरुकुल में मन्दिर होना और वह बड़ा पवित्र माता जाता, स्वा- 
भाविक ही या । क्योंकि ऐसे स्थान व्षिष्ठ, विंद्वामित्र आदि ऋषियों 
द्वारा चलाये गए बढ़े पवित्र स्थान ये। 


ईसाई बना पहला स्कन्‍्दनाबीय नरेश 

यूरोप की जनता पर जो ईसाई आक्रमण हुआ वह रोम से आरम्म 
होकर बड़वातल जैसे मड़कता ही गया । पूरा यूरोप उसकी लपेट में आते 
आते ६०० वर्ष बीत गए और उस आग में यूरोप की वैदिक संस्कृति 
जलकर खाक हो गई । 

स्कल्दसाबीय नरेशों में ओलेंफ (0/»() पहला राजा था जो ईसाई 
बना । उसके ईसाई बनते ही सन्‌ १०३० में उसकी सेना ने सारे स्कन्द- 











च्द 


"बल से ईसाई बनाना आरम्म कर दिया । इटली को 
रा सन भी सन्‌ ३१२ में ऐसा ही हुआ था। लोग जेसे-जेसे 
ईसाई बलते गए वैसे-बैसे प्राचीन बैदिक देवताओं को या तो भूत और 
राक्षस कहकर त्याग दिया गया या बैदिक देवी-देवताओं को ईसाई रूप 
और पोषाक देकर ईसाई परम्परा में सम्मिलित किया गया । किन्तु जो 
स्कंदनावीय लोग इंग्लैण्ड में जा बसे ये वे तो छठवीं शताब्दी से ही ईसाई 
अमे को लपेट में आ गए ये। 


इस्लाम तथा ईसाई पत्य छल-बल से हो फंलाए गए 

विश्व के बहुसंस्य देश ईसाई और इस्लामी बन जाने के कारण 
उस्होंने उत पस्थों का श्रसार छल-बल से किया, यह तथ्य सारे लोगों से 
छिपा रखना है। इतना ही नहीं, अपितु यह ढोंग रचा कि वे बड़े सीधे-सादे 
व्यार भरे पस्य होने के कारण लोगों ने उन्हें स्वेच्छया अपनाया है। 

जे दोनों पत्थ वर्तमान विद्व में बड़े बलशाली बन जाने के कारण 
आतंक और अत्याचार द्वारा उनके प्रसार की बात बढ़ी कुटिलता से 
हछिप्राकर उत पन्‍यों के स्वामाविक आकर्षण से ही भारी मात्रा में लोग 
तके अनुयायी बलते गए, ऐसा उल्टा प्रचार किया जा रहा है। इतना 
हो नहीं अपितु उसे सत्य इतिहास के रूप में पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से 
प्वारी जनता को भी वही झूठा इतिहास रटाया जा रहा है । 

जब तक कोई मी मुसलमान या कृस्ती व्यक्ति, ईसाइयत और 
झस्लाम्र का प्रसार आतंक और अत्याचार से हुआ, यह वात स्पष्ट रूप से 
नहीं कहता, ठब तक उसे इतिहासकार मानना अयोग्य है फिर चाहे उसने 
कितनी भी पुस्तकें रटकर कितनी ही परीक्षाएं उत्तीर्ण क्यों न की हों। 
रामायण 

कम्दताबीय देशों में अमी मी अस्वेषण करने पर वैदिक प्रस्थों के 
किक लप्हहर आप्त हो सकते है बेदों के अवशेष स्कंदनावीए 

गण ९2, 

भी उस् प्रदेश में हैं। न; आरक्म07 

(५०4 नाम की ]४०७४८लोगों की प्राचीनतम पक पका ही रहाबन 


५ 


के उत्तरकाण्ड का कथामाग उस में आया है। उसमें राम, सीता, लव, 
कुश आदि नाम तो नहीं हैं किस्तु कई वर्ष एक-दूसरे से बिछुड़े पिता-पुतर 
के झत्रु-भाव से लड़ पड़ने पर बालकों की माता उन्हें आपस के पिता- 
धुत रिक्ते का परिचय कराकर उनका मिलाप करा देती है। 

बह ॥॥8०07900]00 किसी बड़ी लम्बी कथा का भांग है, यह उस 
अदेश की धारणा है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस उत्तरकाण्ड 
के पूर्व की रामकथा मी उस प्रदेश में थी, किम्तु उसका लोप हो गया है। 
खोज करने पर वह भी खण्डित रूप में ही क्‍यों न हो, कहीं-न-कहीं प्राप्त 
हो जानी ही चाहिए। 
महाभारत के अवशेष 

नॉर्स लोगों की अन्य एक पोराणिक पद्य-कया महामारत का खण्डहर 
है। आहास:4 उस कथा का नायक है। जन्म से ही उसके कवच-कृष्डल 
थे ऐसा उस कथा में वर्णन है। इससे वह कर्ण की कथा जान पड़ती है। 
तो यदि यूरोप में कर्ण की कथा के अवशेष मिलते हैं तो महामारत के 
और टुकड़े-टाकड़े भी ढूंढने पर हाथ आ जाने चाहिएँ! 


स्लाब्ह लोगों की बेदिक परंपरा 

मध्य यूरोप के चेकोस्लाविया, यूगोस्लाबिया आदि प्रदेश में स्लाग्ह 
जमात बसी हुई है । उनकी माषा भी संस्कृत की ही प्राकृत है। वे अग्ति 
को अग्नि ही कहते हैं । माता को मलका कहते हैं जो मल्लिका का अप- 
अंश है। स्वसा याति बहन को सेस्‍्प्रा कहते हैं। भ्राता के स्थान पर 
अत कहा जाता है । सिन्‌ यानि पुत्र, जो संस्कृत का सूनु: बाब्द है। नोस 
यानि नासिका । ढोम या दोम यानि धाम अर्थात्‌ घर । द्वार को द्वार ही 
कहते हैं। समय-समय पर मारत से गए गड़रिया लोहा र, स्लाब्ह प्रदेश मे 
जा बसे हैं। वे अमी भो एक तरह से हिन्दू हैं और मिश्चित हिन्दी बोलते हैं। 
राम, कृष्ण, काली आदि कई देवी-बैदिक देवताओं को वे पूजते हैं। 
यूगोसलाविया के 5०0//८ नगर में पचास सहल से मी अधिक रामा 
लोग यानि मारत से दी्घकाल से बिछड़े हिन्दू रहते हैं। उन्हें 'रामा' 
इस कारण कहा जाता है कि वे एक स्थान पर रहने की बजाय रसते- 








उतके नाम मी सुधाकान्त, आशा, 


ही हैं। 'बडो स्थान' यानि बड़ा 
शक: 


का बार जे पर्व 
कक तारों में प्रोचीतकाल में (यानि इस्तपूर्व समय में) पूर्वजों 
सदा जाता था तथा वायु, बग्नि आदि पंचमह मू्तो को देवता 
शत कैकाबंत जैसे विशाल हृक्ष के तले स्‍लाव्ह लोक यज्ञ 
[होम-हुबन) भी किया करते वे। उनके परमेश्वर का नाम है 808 जो 
>अग़वान बन्द का पूर्व-अढ्ें "मग' क्षब्द है। उसी परमात्मा को वे 5५8708 
यानि स्वर्ग ) भी कहते हैं। 
आग्लमाषा में ७0६) यानि भूत शब्द भी “मगवान' शब्द का ही 
डूडा हिस्सा है। ईसाई पन्‍्थ का प्रसार करते समय पादरियों ने वेदिक 
देबोडेबताओं को "मृत! कहकर जनता के मन में उनकी मूततियों के प्रति 
अतादर तिर्माण करना आरम्म किया । अत: 'बोगी' शब्द आंग्लमाषा में 
रत अब से कस्ती पन्‍्य प्रसार के पश्चात्‌ सम्मिलित हुआ दीखता है। 
जय [छण) कर थक दूसरा शब्द भी 'मग' का दूसरा उच्चारण 
बस्लप्रावा में कु है। 
ससारइ लोग तुर्य को ॥0020-908 कहते हैं, जो 'दिवस-सगवान' 
रति हिल शा उलाला करने वाले मगवान का अब देता है। 


(पु देवता को वे 80908 यानि सर- ( 
अंगदान के अर्ध से जानते हैं म्टं सर-मगवान यानि 'गतिमान 








दब, जब मे हे है। लगभग उसी नाम से वर्ण 


. जाए ध््े अहिलित्व बना रहना उनके वैदिक अतीत 


का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 





बंदिक परम्परा में तुलसी, बढ़, पीपल; नीम आदि वृक्षों की पूछा 
होती है । उसी प्रथा में स्लाब्ह लोग ओक के वृक्ष को पवित्र मानते है। 
उसे काटना वे पाप समझते हैं। उसकी दांव में जो वैदिक मू्तियां, मन्दिर 
आदि होते ये वे ईसाई दवाव से नष्ट होने पर भी स्लाब्ह लोगों के मन 
में ओक ढक्ष के प्रति देवी आदरभाव कायम है। 
सती प्रथा 

लगभग सन्‌ १००० तक स्लाब्ह पति के मरने पर पत्नी सती हो 
जाती थी। इसमें स्‍्लाभ्ह लोगों में दाह-संस्कार ही प्रचलित होते का 
प्रमाण भी मिलता है। 

इन्द्रधनुष और आकाशगंगा यह सूर्य भगवान के स्वर्गीय निवासस्थान 
के प्रति जाते के दो पथ है, ऐसी स्लाव्ह लोगों की आध्यात्मिक भावना: है। 


वेद स्लोब्हेना 

सेलोनिका नगर के पास 5७0७ ग्राम के एक स्लाब्ह मिवास्ती 
५८॥:०४ंथ्ट ने सन्‌ १६७४ में स्‍्लाव्ह पद्यों के संब्लन का एक ग्रन्ध 
प्रकाशित किया, जिसका नाम “बेंद स्लोब्हेना' (४७७ 
$00928) यानि 'स्लाब्ह लोगों का वेद' रखा है लोगो: के 
मन मैं वेदों के प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा अभी भी बनी टर्ई है; इसका 
प्रमाण मिलता है। मुसलमान बनाए वल्गेरियन (80।90/) जननी 
वे गीत गाते हैं जो वरः (गा के ग्रन्थ में सम्मिलित है । उस ग्रथ- को 
प्रस्तावना में ग्रन्थकर्ता हैं कि उन्हें बे गोत प्र॥ाध०6 नगर के 
होडोप पहाड़ी (१/०७७॥ (९॥०6०/८) पर स्थित एक मठ से प्राप्त हुए.। 
कुद्द लोग इस सकलन को बड़ा महत्त्वपूर्ण समझते है । किखु 
अम्य कुछ दिद्वान कहते हैं कि वह दकली पद हैं। 

चाहे बुऊ भी हो, उस ग्रन्थ से एक बात स्पष्ट है कि स्‍लाब्ह लोगों 
में एक तीप्र मावना जागृत है कि वेद नामक कोई पवित्र पद्य ग्रन्थ उनके 
धूर्वज रखा करते ये। यद्यपि मूल संस्कृत वेद अब उतके पास नहीं रहे। 
























आ्राकृत काब्य अनुवाद ने ले लिया है। इसी- 
वर उमा सात हे इस हे भषत दे आहत पथ भी पविक ए 
का काय देन की मांति सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ । 
स्लाब्ड लोग नोबी शताा8दो में ईसाई बनाए गए 
स्लाब्ह कौर ना लोगों को नौवों शताब्दी में ईसाई बनाना आर9म्म- 
हुआं। कुछ वर्ष तक ईसाई बने लोग अल्पसंख्यक थे, किन्तु सन्‌ १६८०७ 
मै हीतीत हुए रकिय के स्राट ४४४०४ ने ईलाई धर्म को ही 
दाष्ट्रीय घर्म घोषित करते हुए वरुण उफ परूण बँदिक देवता बिनट 
जे प्रस्याषित घरूति को उसाड़ फेंका । तत्पन्‍्चात्‌ उसके राज्य में जितने 
भी बैंदिक मन्दिर और गुरुकुल थे, सब ईसाई गिरजाघर और ईसाई 
विद्याक्षम बता दिये गए। $स्ती बतते पर राजा का मूल नाम 
ए॥४00ए४ पे बदलकर ५४४७४॥५ रल्ला गया । रशियन तथा ग्रीक ईसाई 
धरम्परा में उस राजा को $/. 83» बना दिया गया है। इस प्रकार 
आतंक और अत्याचार से पन्‍्य प्रसार करने वाले प्रत्येक हमलावर को 
इस्लामी और ईसाई परम्परा ने सन्त महात्मा घोषित कर ने की निद्य और 
धातकी प्रथा चलाई तथापि ७/७४॥॥) और झालंमेन (00808- 
20280) जैसे ईसाई पन्‍्य प्रसारकों की प्रशंसा में जो काव्य लिखे गए हैं 
उनको झलो और धाम्द-प्रणाली डस्तपुर्व ढंग की है। 
बैदिक पर्व 


कंशाई बनाए स्लाम्हलन अभी मौ प्राचीन वैदिक त्योहार उर्फ पर्व 
सो नाते ह। पंत शरद ऋतु के अन्त में वे होली जताते हैं। 
पी बे लोडा कहते हैं। मारठ के पंजाब प्रान्‍्त में उ्ते 
के किक जप *हा जाता है। किसान लोग नाचते-गाते होली 
हे है।. है मोर बच्चे धनुष-बाण को निशानेबाजी लेलते 
कप है पर्व का नया नाम 800८7 ए/८८ याति 
कर ते वोहजर ३ ताम और ईसाई पन्यों ने किस प्रकार 

उसका यह एक उदाहरण है। बैदिक पर्वों 











चह. 

के पारम्पारेक गानों पर भी क्रोष प्र कट करते हुए ईसाई पादरियों ने उत 
गीतों के स्थान पर कुछ ईसाई गीत चालू करा दिए ताकि वैदिक पवों को 
इस्लामी या ईसाई मोड़ दिया जाए। 

भारत में क्वरद्‌ ऋतु के आसपास दो त्योहार आते हैं जिनमें होली 
जलाई जाती है--एक मकरसंक्रान्ति और दूसरा 'होली'। मकर- 
संक्रान्ति की होली केवल उत्तरी मारत के पंजाब में ही होती है। मकर 
खंक्रांति जनवरी की १३-१४ तारीख को पड़ती है। उसके लगभग दो 
मास बाद होली मनाई जाती है। 

भारत में मनाया जाने वाला वैदिक पर्व 'लोहड़ी' और सलाब्ह 
लोगों का पर्व लाडा उर्फ लोडा दोनों समात बे दिक १२म्परा के ही हैँ। 





ही 


्रीस दैश की वैदिक परम्परा 


रत देश को तिजी परम्परा का उद्गम स्थान मानते 
है क्मारि रत्‌ ११९ हे बूरोप के लोगों पर ईसाईयत योपी बा के 
रात वे यह मृत गए कि ग्रौ्त स्वयं एक वैदिक देश था। अत; यूरोपीय 
तो के मस्तिष्क में एक अमपू्ण लिचड़ो घारणा ऐसी बन गई है कि 
अतादिकाल से उतकी कला और सम्यता प्रीकी-ईसाई ढंग की है। उस 
िहो धारणा का भी एक ययार्ष स्वरूप या पहलू है जो यूरोपीय जन 
जहाँ जातते, वे केवल उसका विकृत स्वरूप ही जानते है। 

सही स्वर यह है कि जिसे वे ईसा कहते हैं वह स्वयं संस्कृत 'ईशस्‌' 
आाति ईश्वर या परमात्मा-यह संस्कृत शब्द है। मारत में जिस प्रकार 
जमार्यक्ष (रमेश ), उमा्ईश (उमेश), ईईवर, जगत्‌-ईश (जगदीश) 
आदि नाम रक्े जाते है बसे प्राचीन प्रीस में 5508 (0&॥ (ईशस्‌ 
कष्ण) ताम रखता जाता था। काल गति में उसी नाम का उच्चारण 
बह 260७ 008 हो गया। क्योंकि प्राचीन लैटिन भाषा 
का, हे ! शा था जैसे हिन्दी में वचन को बचन 
जोगी। अत: जीक्षस्‌ कृस्त नाम का कोई 
अब $ शाह प्रोक परम्परा ईशस्‌ कृष्ण की ही है। 
जाओ बुर कर विद्वान यदि यह ठच्य जानते तो वे निजी 
बिक, आाध्यात्पिड * बिरासत को अच्छी तरह समझ 

॥ उप्र निजो बिरा क्री बाबत 
रश्ान ही रही विरासत की बाबत पूरा 
अं कि, पद, असतप, स्रमित छिचड़री धारणा 


ब्रीछ के 
७०७७), वूशेपीय जीबल- 


वीजा 9. 


प्रणाली का 


ह््‌ 


खोल मानी जाती है । फिर भी रोमन्‌ यह रामन्‌ शब्द है, यह कोई यूरोपीय 
नहीं जानता। अत: भारत जैसे ही राम और कृष्ण यह दोनों अवतारी 
व्यक्ति यूरोपीय जीवन के मूलाघार होते हुए भी ,पग्ररोपीय विद्धातों 
को उसकी जरा-सी भी कल्पना नहीं । इतनी उतके सांस्कृतिक ज्ञान (या 
अज्ञान ?) की दयनीय अवस्था है। 

कनेल ४।|००० की पत्नी ने दो खण्डों का एक प्रवास बर्णत लिखा 
है। उस ग्रन्य का नाम है 'पक्लाइ४४०७ ० 8 ॥00769 0:लांध6 
हिण्ण छ्हाथाव 0 048 (प्रकाशक पल्या॥ 0०७७, [.0700॥, 
830 #&. 0., लेखिका १(:5. (20). 8/9०००) । उन्होंने भू-मार्ग से अनेक 
देश पार करते हुए इग्लेण्ड से भारत में आगमन किया। इस प्रवासवर्णन 
में निजी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ६१-६२ पर वे लिखती हैं कि “ग्रीक 
तथा मारतीय पौराणिक कथाओं की गहरी समानता देखकर ऐसा लगता 
है कि ग्रीक लोग ओर हिन्दुओं में किसी समय अतीत में घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा होगा और शायद पायथागो रस ने आत्मा के विविध जन्मों का जो 
उल्लेख किया है वह मारतोय देवी-देवताओं की कथाओं से स्रोख़कर 
शरीक देव-कयाओं में जोड़ दिया है । 
'इन्द्र के बज्मप्रहार को बात ग्रीक कथाओं में ज्युपिटर (देवपिटर) 
से जोड़ दी गई है। कृष्ण और गोपियों के समान ग्रीक कथाओं में अपोलो 
देव की गोपियां हैं। ग्रीक कथाओं के (७७४० (क्यूपिड) से सुर्दर काम- 
देव की कथा कितनी अधिक मिलती है? प्तोन्दयं देवी माया जिस प्रकार 
सागर से प्रवट हुई बैसी ही बात ग्रीककघाओं में द्वीतस (पा७७) 
देवी की कही गई है। सूर्य तथा अर्जुन के जैंसे ही ग्रीक कथाओं में 700०0७8 
और #ए/०७ सम्बन्धी उल्लेख हैं। जुड़ये अश्विनोकुमारोँ जैसे प्रीक 
(0४४० और 7०७० हैं। लक्ष्मी के मुकुट में धास्य के अकुर जिस प्रकार 
दिखाये जाते हैं वैसे प्रीक 0876७ के भी लगे होते हैं। काली के समान 
ब्रीक कथाओं में ।40080० उर्फ 7089८: है। देवों के सम्देश पहुँचाने 
बाले नारद की तरह ग्रीक पुराणों में (८०७४५ की भूमिका बतायी है। 
50 एश॥॥६७ 007०७ का निष्कषं है कि वेदिक गणेश ही प्रीक कथाओं 
का 50005 है । हनुमान और उसकी बानर सेना के समान ग्रीक कषाओं 








बात जाती है।" 
पा जईहै, वह तो है ही। किन्तु इसका 
 हुपर है कि ग्रीस और मारत आज जैसे ही 
अपने कोई छात्र या ब्रतिनिधि मारत में भेज- 
लेप ये औए री की पक नकल तैयार की । 
पर वारसी तरह के कुछ उत्टे-सीधे तर्क लड़ाकर काम 
लाते रहे है या बाजी मारते रहे हैं। फिर भी वे अपने आपको या दूसरों 
ओ एस बात का कोई 'तर्ुसंगत कारण नहीं दे पाए हैं कि विश्व में इतने 
'कि्ल-मिल्‍न देश भारत मे सुदूर, विषय के कोनों-कोनों में स्थित होने पर 
जी कभी की भाषा, विचारधारा, रहन-सहन, विद्या, कला आदि पर 
आरतौय बैंदिक परम्परा और संस्कृत माषा की ही छाप क्‍यों दिखाई 
हेही है? बादि उस अतौत में सब अल्य प्रदेशों पर मारत का सर्वांगीण 
अमाब पड़ा तो भाज क्यों नहीं पढ़ता ? उल्टा आजकल तो मारत पर 
पाश्चात्य विचारधारा और रहन-सहन का प्रमाव जीवन के अनेक अगों 
पर टिख्लाई देता है । इस प्रइन को विद्वानों ने आज तक उठाया नहीं तो 
बे उसका उत्तर क्या दे पायेंगे ? 
छल प्रश्न का उत्तर यही है कि जिसे हम मारतीय या वेदिक संस्कृति 
कहे है वहीं इंस्कृति सारे विश्व में आरम्म से महामारतीय युद्ध तक 
'ी। उह पुद्ध के पश्चात्‌ वह संस्कृति अन्य प्रदेशों से घीरे-घीरे लुप्त होती 
बी रही। बत: मारत में जो संस्कृति अमी है वह 
मीना ये सब्र थो। उससे आामास यह होता है कि भारत से 
00% 
में जब एक हे 
अरे शिण को शोर वे रे न. टी तब बहिफत 
हो आष्ट्रेलिश ॥ और पारतोयों को था। जैसे अपराधी अंग्रेजों 
आपुनिक काल बै जेबा बता पा. कोबार द्वीपों में 
अठ: खरस्कृत दे उठे 'यानयत' 










“बन में जाने का' या 'भेजा जाने 





ध्व 


पृ०फ्ं& लिखने लगे। यूरोपीय साहित्य में इस नाम का बार-बार उल्लेख 
आता है। 

बहिष्कृत अपराधियों के अतिरिक्त चातुर्व॑र्ण्यघर्माश्रम्‌ जीवन-पद्धति 
के अनुसार वाणपश्रस्थी लोग मी प्रीस प्रदेक्ष में स्वेच्छा से जाकर रहा 
करते थे। उस देवा की ऑलिम्पस्‌ पहाड़ी पर वँदिक देवताओं का संस्थान्‌ 
मी बनाया गया। उसी 'गिरी-ईश' यानि ग्रीस शब्द का 06००० 
अपन्र श हुआ है । 

जब अपराधियों को वहाँ भेजा जाता था, कुछ वाणप्रस्थी मी वहाँ 
चले जाते थे तो उनके खान-पान का प्रवन्थ करने वाले लोग वहाँ जाते 
रहे। उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों को वहाँ बन्दोबस्त के लिए जाता 
पड़ता था। कोई सँर करने, अध्ययन या निरीक्षण करने तथा समाज 
सेवा करने ही जाते रहे। ऐसा करते-करते वहां स्थायी बस्ती हुई । वह्‌ 
बस्ती वैदिक प्रणाली के लोगों की ही होने से श्रीमती एल्वुड को ग्रीक 
और मारतीय लोगों की परम्पर! एक समान दिखाई दी। 


बहिष्कूतों को बस्तों 

बदिक जीवन के सामाजिक आचार-अ्यवहारों में कड़ी शिस्त बरती 
जाती थी । प्रात: ४ बजे से रात € या १० बजे तक प्रत्येक व्यगित की 
दिनचर्या नियमबद्ध की गई थी। सबको वैचारिक स्वतस्त्रता थी किस्तु 
मनमाने आचार की स्वतन्त्रता नहीं थी। आस्तिक से नास्तिक तक सब 
प्रकार के जन बे दिक समाज में ये, किन्तु सामाजिक जीवन नीति-नियमों 
से बद्ध किया गया था। व्यक्तिगत स्वार्थ या धनाजंन हेतु समाज की 
परिपाटी तोड़ने की किसी को मी स्वतन्त्रता नहीं थी। 

ऐसे कड़े शिस्त के कारण समय-समय पर जो लोग किसी कारण- 
बश् पिछड़ जाते या बँदिक प्रणाली का उल्लंघन करते या उस श्रणाली के 
विरुद्ध बलवा करते, उन्हें आर्य सम्यता की सीमाओं के बाहर जिस तदेशा 
में बहिप्कृत किया जाता था वह यावत प्रदेश कहलाया। 

आगे जब महामारतीय युद्ध के पद्चात्‌ बैंदिक समाज टूट गया तो 
ग्रीस उसी टूटे समाज का एक द्ूूटा माग बनकर रह गया। 













उदाहरण देखें। सन्‌ १६४७ को 
आरत का ही जंग था। वह अब 
न गया है। पर उत लोगों के पू्वंज सारे हिन्दू 

ली पंजाबी है | उनमें कवर, राजा, राव, रामा आादि 
उपाधियाँ भी शेष हैं। फिर भी वे लोग मुसलमान 
28 सामाजिक परिपाटी में भिन्न समझने लगे ओर देश 


कोबरा होते के पश्चात्‌ राजनीतिक दृष्टि से भी भारत से अलग 


कलर पश्चात्‌ विश्व वेदिक साम्राज्य के विभिन्‍न 
हि शी उसी प्रकार टूट-टूटकर अलग होते गए। ऐसे टूटे हिस्सों का 
, कालगति से तथा अन्य पंथ अपनाने से दिन-प्रतिदिन भिन्‍न- 
कल आता है । बँसी ही परिस्थिति वैदिक विश्व के टूटे खण्डों 
ह अर ॥ आरस्म में केवल राजनयिक विभाजन के कारण उनके सी रिया, 
आदि छष्ठ-राज्य निर्माण हुए। तत्प्चात्‌ उनमें ईसाई, 
इस्लाम आदि नये बंश पनपने के कारण वे लोक-बैदिक संस्कृति से अपने 
आपको पूरी तरह से भिन्न मानने लगे . 
इतिहासकार 0था पुरातत्वविदों को यदि ऊपर कही परिस्थिति की 
स्पष्ट कल्पना आई तो उन्हें विश्व के इतिहास के अलग-अलग मोड़ 
ह इक, और इतिहास की कोई मी समस्या सुलझाने में 


प्रो की कृष्णभकित 
व बाद कह अस्‍्यता का प्रदेश होने के का रण 
हा ई क पश्चात्‌ वहां कृष्णमक्ति का बड़ा प्रभाव रहा। 
धाथ३ ७४५80 5020074 नाम की आंग्ल महिला ने 00.8 
| नि पुस्तक लिखी है| (प्रकाशक ॥002008॥ 
ृ दब. के पृष्ठ १११-११२ पर उस 
-++45 सय कृष्णमवित और झस्त परम्परा एक 













गा तथा बालजोबन और कृष्ण को 


चर 


जन्मकथा भी समान है। बाल कृस्त को जैसे उसके जस्मस्थान से 
अत्याचारी अधिकारियों के मय से नझरेथ में आश्रय लेना पड़ा वैसे ही 
क्ृष्ण को निजी जन्मस्थान से निकलकर गोकुल में बचपन विताना 
पड़ा 

क्रेवल कृसत की ही जल्मकथा नहीं यहुदियों के नेता ॥(086३ ७ 
(मोशेस) की जन्मकथा भी कृष्ण जन्मकथा को नकल ही हैं। अतः 
हमारा यह स्पष्ट मत है कि जो री जन अपने आपको यहूदी या कृस्‍्ती 
समझ रहे हैं, वे वैदिक समाज के ही अंग ये। वे जब वैदिक समाजसे 
बिछुड़ गए तब उन्होंने अनजाने कृष्ण की जन्मकथा की नकल मारकर 
अपने-अपने अलग पन्ध नेता दशाते आरम्भ कर दिए। किस्तु ऐसा करते 
समय उन्हें निजी काल्पनिक प्रंथ नेता की जीवनी भी कृष्णकया के 
नमूने पर हो ढालनी पड़ी ॥ 


ग्रीक भाषा भी संस्कृत का एक प्राकृत रूप है 

प्राचीन प्रीस प्रदेश की भाषा भी विश्व के अन्य देशों जैसी संस्कृत 
ही थी। किन्तु महामारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक विश्व शासन टूटने से 
संस्कृत शिक्षा बन्द हो गई। इस कारण से विविध प्रदेशों में पीढ़ी-दर* 
पीढ़ी स्थानिक उच्चारण भेदों के अनुसार दूटी-फूटी, ढेढ़ी-मेढ़ी संस्कृत 
बोली जाने लगी । ग्रीक वँसी ही एक संस्कृत की प्राकृत शाला है। अत्य 
आपाएँ भी इसी प्रकार बनीं। केवल ग्रीक भाषा ही नहीं अपितु उसकी 
देव कथाएँ आदि सारी बैदिक परम्परा की ही हैं। इसके कुछ उदाहरण 
हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। 
व्यक्तिगत नाम तया देवता 

एथआालप७७ यह देवमित्रसू ताम है, $०८2४०8 यह सुकृतस्‌ शब्द 
है, अलेक्जेण्डर अलक्षेद्र है । शल्याशापेध यानि, मीनेर, हैग४०08 
अरिप्ट्टाल है, पाधिया प्रदेश पार्थीय सानि अर्जुन भूधि है। 70000. 
00७ देवद्ा रस है, स्८06०0७ हरिदृतय्‌ है। 480 00% पहे 
(क्लास) ०४०४ ऋष्ण नाम है। 72०0४ इत्यस या दल्येश नाम है। 

सहाआारतीस युद के पश्चात्‌ शगवान इृष्ण ग्रीस प्रदेश में अब ३ 





कृष्णमक्ति प्रबल यी। अतः ग्रीक जन एक 

' कहकर अभिवादन करते हैं। वह मूलतः “हरि रक्षतुते" 

क्षण करे इस अर्थ का पाब्द है, जैसे मारत में 

बा 'जयभीकृष्ण' या 'राम आपका भला करे' ऐसा कहते हैं। 

शौक लोगों का म॒प्लक्षष्णा० (हरक्यूलिस) या 

झलक हिराक्लिस) कहा जाता है, जो बास्तव में 'हरि-कुल-ईश' 

का ही ताम है। ्त 

हरिकुल-ईश के १२ चमत्कार आर्थात्‌ महान्‌, देवी 

पल की अनेक लीलाओं की नकल ही हैं। 

से बचपन में जब यशोदा ने कृष्ण को ऊल्लली से बांध रखा था तब 

ऋष्ण ने ऊछली समेत रेगते-रंगते दो वृक्षों के सुकड़े मार्ग में से ऊललली 

को बोंचते हुए वे दो वृक्ष उखाड़ दिए, कंस का महायुद् में अन्त किया, 

आलिया ताग का दमन किया, गोवर्धन पहाड़ उठाया, इत्यादि 

त्मादि।अत: सारे शब्द, बॉलचाल, रीतिरिवाज, रहन-सहन, लोक- 

ऋषाएँ, देवी-देवता आदि सबसें प्रीक लोग वैदिक परम्परा के ही सिद्ध 
होते है। 


सडुबो (80200) 
अ्रौक ल्ञागों में स्ट्रबों एक भूगोलज्ञाता विश्यात है । उसके लिखे हुए 
खीत कष्तों के मुगोल ग्रन्थ में प्राचीन विदव की महत्त्वपूर्ण जानकारी 


आप्त है। उसका जन्म ईसापूर् ६६वें वर्ष में 
अल भर २४वें हुई। माना जाता है। उसकी 





89008 (एस्टोसवेनित), छू. नाता अन्य ग्रोक लेखक था 
॥008009& मेश्वेकि थे 2 पहे गरोक नामों का अन्त्यपद 
ह का मंगस्यतीज) क्यातेश' बन्‍्द संस्कृत 


६ 
का है। इरंटोस्येनिस लगभग ८० वर्ष का होकर ईसापूरव १९६ में दिवंगत 
हुआा। रतिस्थानेश या अरतिस्थानईश ऐसा उसका नाम था। आस्ल- 
आषा में रतिक को 2700० ('अरतिक' उर्फ इरॉटिक ) लिखा जाता है। 


जौकायन में प्राचोन भारतोयों को निपुणता 
बेदिक विदव साम्राज्य के समय मारतीय नौकाएँ स्रातों सागर 
पार किया करती थीं। अतः विदव नौकायन में म/रतीय लोग अग्रसर 
होते थे । नौकायन शास्त्र से निगड़ित खगोल ज्योतिष में तो मारतीय 
निपुण वे ही । यह उनके अनादि परम्परा के वाधिक पंचांग गणित से 
सिद्ध होता है । स्ट्रंवों लिखित भूगोल ग्रन्थ के तीसरे खण्ड के पृष्ठ १४६ 
पर उल्लेख है कि कोई नौका डूबने से ईजिप्त देश के किनारे लगा एक 
भारतीय खलासी स्थानीय राजा के दरवार में ले जाया गया। तब उसने 
राजा से कहा कि यदि उसे मारत पहुँचने के लिए नौका उपलब्ध कराई 
जाए तो वह इजिप्त के खलासियों को मारत पहुंचने के सागरीय मार्ग 
का ज्ञान कराएगा । 
उसी पुस्तक के तीसरे खण्ड के पृष्ठ २५७ पर स्ट्रेंबों ने लिखा है कि 
हरक्युलिस (हरिकुलईश ) तथा बंकस (8800॥७४) याति भ्यम्यकेश का 
अनुसरण करते हुए अलेक्जण्डर ने मी मारत में (जीते प्रदेश के) निजी 
सीमाओं पर देवमन्दिर उर्फ वेदियाँ स्थापित कीं।” 
उसी पृष्ठ पर की टिप्पणी में उल्लेख है कि “१२ देवों के बारह 
मन्दिर ये । प्रत्येक मन्दिर ५० हाथ लम्बा-चौड़ा था।” 
बतंमान शासक वैदिक परम्परा से कई बातें सीख सकते हैं कि 
अत्येक देश की सौसा पर थोड़े-थोड़े अन्तर पर देव-मन्दिर बनाकर वहाँ 
विशिष्ट पर्बों पर यात्रा के दिन निश्चित करना, प्रतिदित आस-पास के 
लोग वहां विवाह, त्योहार, व्रत आदि के निमित्त प्रत्येक मल्दिर में दर्शन 
के लिए जाएं, मन्दिर में मजन-पूजन, आरती, अम्नदान आदि करते रहें। 
इससे अपने आप सीमा के दुर्गम एवं निर्जन मागों पर भी प्रातदिन गश्त 
लगती रहती है । 
सामाल्यतया देश की सीमा पर पहाढ़ियाँ, ऊबड़-खाबड़ श्रूमि, 








ता है। ऐसी सारी सीमा पर सतत 
है का वर थोड़े-थोड़े अन्तर पर 
कर न आसपास के लोगों के शद्धास्थान निर्माण करने 
देवपसिर होषों का सैकड़ों की संख्या मेँ ऐसे स्थानों पर पु 
' कही चहल-पहल रहने से शत्रु कभी चुपके से उस भूमि पर 
हगा रहेगा ककेगा । मरिदिर में पत भौर धान्य का चढ़ावा चढ़ता 
गा गदर बौशोशर शा रे मा सकगे औोर सीमा 
रियर सब्स्ण हो जाएगी । ९ द् 
अबू १६४७ के अगस्त १४ को जब मारत स्वतस्त्र हुआ तब जवाहर- 
ला नेहरू प्रधातमत्तरी बते। समाजव।द, इस्लाम और यूरोपीय 
#राईपह, इसका सम्सिश्न भूत सवा र होने कैकारण वे वे दिक इतिहास की 
रखो खुदिों से अतमिशञ ये । यदि वे इस ग्रन्थ में जिस प्रकार वेदिक 
इतिहास का विश्लेषण किया गया है वैसा करता जानते तो वे कश्मीर में 
हिल निर्वासित लोगों को बड़ी संख्या में बसाकर वहाँ मुसलमानों को 
आगह्य कहीं रहने देते। मारत के ईशास्य भागों में से सारे ईसाई 
कार्दार्मों को तिकाल देते और तिजेत सीमा प्रदेशों में केवल सीमा 
अतस्मों के बजाय समौप की जनता को मन्दिर बनाने देते तो जिस प्रकार 
अाकिस्तान ते कश्मीर पर हमला कर लगमग आधा कश्मीर छीन लिया 
ओर चोत ने अक्साई चीत का प्रदेश कब और कंसे हथिया लिया इसका 
जात पी की ता, ऐसी परिस्थिति तहीं शी । 
श प्छ क्ष म्राव से कहना पड़ेगा कि गत 
आह दरों का कांग्रेसी शासन महामूर्ण सिद तक । उसने देश को 


खोप़ला, 
पे हि डरिथि और विभिस्न विरोधी, देशद्रोही गुटों का अखाड़ा 











को एव पा पर मन्दिरों से मण्डित करने की 
किया जाता था| उनदो शी जिला, तहसील और गाँवों की सीमा पर 
प्रषार किए में सईद धह 22५ पर भी मन्दिर बनाए जाते थे । इस 
(बार एप कक बैंदिक देवी देवताओं के मन्दिर बनाए. 

के शुड़ाए का वह एक उपाय होगा। 


च्द् 
अलक्जेण्डर उर्फ सिकन्दर हिस्दू था 
गत लगमग सहल्न वर्षोंसे लोगों की यह घारणा बन गई है कि 
यूरोप के गोरे लोग सर्वकाल ईसाई ही रहे हैं। अतः प्राचीन प्रीक कथाओं 
में विविध देवी-देवताओं के उल्लेख मिलने पर भी उस समय लोग और 
अन्य यूरोपीय लोग हिन्दू थे यानि वैदिक धर्मी ये, यह विचार किसी के 
मत में आता ही नहीं। उस समय पग्रीक लोग दूटे-फूटे हिन्दू वैदिक, 
आयें, सनातन धर्म के ही अनुयायी थे। यह उनके अरिस्टॉटल आदि 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों का विश्लेषण करके हमने ऊपर बता दिया 
है । उसी प्रकार स्ट्रेंबो यह प्रसिद्ध प्राचीन प्रीक भूगोल लेक मी हिन्दू 
था। उस हमय हिन्दू धर्म उर्फ वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त अन्य कोई 
समाजनियम्त्रक घर्मं था ही नहीं। अत: सिकन्दर भी हिन्दू था। उसका 
संस्कृत नाम 'अलक्ष्येग्द्र' था जिसका अर्थ है “न दिख पाने वाला ईवव र। 
निजी राज्य की सीमाओं पर उसने शिव, विष्णु, गणेश, भवानी, 
अन्नपूर्णा आदि विविष १२ देवी-देवताओं के मन्दिर बनवाए थे, यह 
स्ट्रेबो ने लिखा ही है। 
विष्णु और शिव में कोई विरोध नहीं 
विश्ेषतया दक्षिण मारत में कह्ीं-कहीं कमी-कमी शैव और 
बैध्णवों में कुछ अतबन, खटपट या वैमनस्थ-सा सुनने में आता है। किन्तु 
बह व्यक्तिगत सकुचित मावना के कारण है। वैदिक परम्परा में पर- 
माह्मा एक है। उसी के उत्पत्तिकर्ता और पालनकर्ता और संहारकर्ता ऐसे 
कार्योनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे तीन रूप माने गए हैं। अतः वैदिक 
सम्यता के अस्तर्गत राजा लोग विष्णु के प्रतिनिधि मात्रे जाते यें। 
तथापि रणदेवता शंकर भगवान माने जाते और शांकर के नाम से ही 
क्षात्रु पर धावा बोला जाता था। घमासान युद्ध में शंकर मगवान को, 
उनके रौद्र रूप का, तथा उनकी पत्नी दुर्गा, पाती, चण्डी, मवानी का 
स्मरण किया जाता था। 


शिबजो के नाम नशाबाजी 
अगबदूगीता में कही गई। कर्त्तव्यवृत्ति से घमे रक्षण के लिए जो 





















हैः जांता है उसमें शत्रु पर हमला करने वाले 
॥। [है कद हक नहीं करना हा (0 कि 
को एकाब, तल्लौन अदस्था ही उसके लिए पर्याप्त 44 हे कः 
*6 बोड़ा की नकल करने बाले चोर, डाकू, लुटेरों आ। हक 
कतत्यपृति को शुद्ध तह्तीनता न होने के कारण उन्हें उनके पा' हा 
कर्म करने के लिए माँगे, गाँबा, चरस, मय आदि की कृत्रिम घुन 
हे अपती दैबी आत्मा और कर्तम्यबुद्धि को सुलाकर राक्षसी वृत्ति को 
उत्तेजना देनी पड़सी है। अतएवं शिवजी के नाम हृक्का-चिलम, मंग, 
आंजा झ्ादि के तशा-पानी का प्रचार करने बालों को हक और 
अमाबकतपु माता जाना बाहिए। निजी कुरीतियों से वे शिवजी की 
अलशता दृषित कर समाज को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। 
श्रोक लोगों में मो 'बँकस' (83:०॥७७) के नाम पर मद्य आदि 
वौकर नशा करते वाले बाममार्गी लोगों का एक वर्ग था। बेंकस्‌ यह 
>प्यस्वकेश शब्द का टूटा खण्ड ग्रीक साहित्य में बार-बार उल्लिखित होता 
रहता है । ध्यम्बकेश यानि तीन आँखों वाले परमात्मा शिवजी। ग्रीक 
लोग हिन्दू होते के कारण 77॥009 यानि 'त्रीणि-इति' ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
को प्ूजते थे। उसके गिरि पर इन सारे वैदिक देवी-देवताओं का प्रमुख 
आलयम्‌-ईश' घा। भारत के कैलाक्ष प्व॑त के प्रतीक के रूप में ग्रीक 
शा पक पा बताया था, उसी को 
0फ७ जाता है। 

लिजी शिष्यों ने पहले ५। घ 
जेबल दो हुई शिक्षा हे का पत (कोई प्रहन पूछे बिना) 
याति पीठगरुरु का नियम भारतसे ही कक यह 9,090६ण००४5 
(होकांक ) ने निजी पस्व में लिखा हुआ है। सह चा ऐसा ए०००८०८० 
होड़ा है हि मार8 में और ग्रीस मे राजनपिक अमन 30४ 
होते हुए मी ग्रीस मे भारतीय विद्याप्रणानी का वह के भिन्‍्नता 






मे लागू किया बा। तियम पायथागोरस 
मारे नए क्षोए-डिडास्त के अनुशार रस 
पारम्परिक 
००७७७ -< ४५५०० 


ध्य्थ्ॉथअथ 


शनि 
|क ही प्रकार का वैदिक समाज होने के 

का ॥ अतः उनके नियम भी समान 2844 0० ५००५ 
भी बैसी ही ट्ूटी-फूटी वैदिक संस्कृति ही थी। 
प्रीक सिक्कों पर भगवान कृष्ण को छवि 

प्रीस और रोम साम्राज्यों में मगवान कृष्ण और राम की ही मक्ति 
हुआ करती थी। इसी कारण /290॥9008७ नाम के ईसा पूर्व दूसरी 
शताब्दी के ग्रीक राजा के सिक्‍कों १र भगवान कृष्ण तथा भाई बलराम 
की छवि छपी पायी जाती है। 8880॥800086 यह नाम 'अगतक्लेश:” 
यानि 'जिसको कोई क्लेक्ष न हुआ हों, जो सर्वदा सुखी रहा हो' इस अर्थ 
का संस्कृत गब्द है। 
कॉरिय नगर में कृष्ण मूरति 


ग्रीस प्रदेश का 'कॉरिथ' (00700) नगर एक प्राचीत कृष्ण 
तीर्थ रहा है। वहाँ के किसी देवालय में पाया धेनु चराते हुए मुरली वाले 
गोपाल क्ृष्ण क। एक लम्बा चोड़ा सित्तिचित्र स्थानीय सरकारी वास्तु 
संग्रहालय (१(७६८०7) में प्रदर्शित है। प्रीस की राजधानी अवेस्पृ से 
कॉरिय साठ किलोमीटर दूरी पर है। किन्तु उस चित्र के तीचे केवल 'एक 
देहाती दृश्य' इतन। ही लिखा हुआ है। वह मगवान गोपाल कृष्ण हैं, इस 
की तनिक भी जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों को तथा पुरातत्वबिदों 
को दिखाई नहीं देती। वह चित्र योगायोग से हमें श्राप्त हुआ। इस 
प्रकार मगवान रास, भगवान कृष्ण आदि के कितने ही बेदिक देवी- 
देवताओं के चित्र तथा मू्तियाँ उनके प्रदेशों में यूरोपीय ईसाई विद्वानों 
के हाथ आई होंगी, जो उन्होंने दुष्टता से या अज्ञानवश छिपा रखी होंगी, 
फेक दी होंगी या उपेक्षित, अनुल्लिखित अवस्था में रखी होंगी । उनका 
पता लगाना होगा । यूरोप में आज तक जो भी पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त 
हुए हैं उतका पुनरावलोकन करना होगा । क्योकि यूरोपीय लोग बड़े 
विद्वान, सूक्ष्म निरीक्षक तथा गहरे संशोषर होते हैं, ऐसा ढोल विश्व में 
पीटा गया है। मेरा निष्कर्ष तो एकदम इसके विरुद्ध है। कट्टर इस्ती होने 
के कारण यूरोपीय विद्व।नों ने वरोप की ईसाई बंदिक सस्कृति के ढेरों 


छिपा दिये हैं या तष्ट कर दिये हैं। 


अथाण पाए जाने वर भी जातक त हृष्ण का एक चित्र इस प्रल्य मे 


केला हो कॉरिय तगर औ वाया मगवात कृष्ण 


करृपृत 
शोकाक के ग्रत्य में दर्शाई समानता वि मार 
टुडे पोकॉक अन्य आूरोपीय विद्वानों से सिन्‍न ऐसा एक थ् 
ओर ईमातदार विद्ान पा कि उसने [008 | 80056 ७ प्ोणो [0 
>900००॥७ पत्प में प्रीक ओर मारतीय बैदिक सम्यता की एकरूपता 
खर समझी जोर दूसरों के लिए लिखी । 
दोकॉक के ग्रन्य के पृष्ठ € से १२ में लिखा है कि “ग्रीक इतिहास 
अंजो बीरकाल माना गया है उसमें कला निपुणता, सुवर्ण की विधुलता, 
कोने के बरतनों की भरमार, कारीगरी, कसीदे से भरी छालें, बर्शीस 
दी जाने वाली मालाएँ जो कमी देवताओं से मौ प्राप्त की जाती थीं, 
विमिल प्रकार के विपुल आकर्षक वस्त्र, गहने, हस्तिदन्त, घातु के पात्र, 
बोतल की तिपाइयाँ, ठेकची और कढ़ाइयाँ, सामाजिक सुविधाएँ, 
#०७०% गौर १/८७७४७७४ के वैमवशाही महल, ट्रॉय नगर की महान्‌ 
क्पडाएँ, युद्ध में लगने वाले रथ--आदि सारी नागरिकी और सैनिकी 
'रहत-सहत की प्राच्य पद्धति की, यानि-मारतीय सी ही जान पड़ती है। 
इल श्रमाणों से लगता है कि वहाँ मारतीयों की बस्ती ही रही होगी और 
उन्हीं का धर्म और माषा भी। 703#000 ० 2०0 नाम के देवताओं 
क भरातों के अवतरणों के समय से ट्रोजन युद्ध के अन्त तक ग्रीक लोगों 
की सारी कथाएँ, भमाज, भाषा, रहन-सहन, विचारघारा, घ्मं, युद्ध 
जीति और जीबत-अणाली पूरी मारतीय ढांचे की ही यी।” 
प्रीक लोगों को भाषा संस्कृत हो यो 
29०००४० के प्रथ में 

प्रथा ८ (कप) के दोष भो जाए बस हो ये (टपममार 
उषा 8०४० भादि जो रबि ओर । ग्रीस के सफल 


हब 
धौराणिक या वीर युग के ग्रीस की जो जो बातें लिखों है वे तब तक सही 
नहीं समझी जानी चाहिए जब तक संस्कृत ग्रस्थों से उनकी पुष्टि नहीं 
होती । प्रोकॉक का यह निष्कर्ष कितना अधंपूर्ण है। 

औीक लेखकों की अविश्वसनीयता 


स्वयं ग्रीक स्ट्रेंबो से लेकर पोकॉक तक के कई विद्वान लेखकों ने 
औक ग्रन्थकारों के दिए ब्यौरे को अविदवसनीय माना है। इसी कारण ठग 
को प्रतिठग इस अर्थ से 67०८॥ 70०७8 & 07९2 यानि 'ग्रीक को प्रति 
ग्रीक मिला' यह कहावत यूरोपीय बोलचाल में रूढ़ है। इस्लामी लेखक 
भी इसी प्रकार क्‍्वचित्‌ ही विश्वसनीय होते हैं। फिर भी विश्व के 
अधिकतर लोगों ने उस अविश्वसनीयता का ध्यान नहीं रखता है। 

पोकॉक ने आरोप किया है कि ग्रीक ग्रस्थकारों ने पाठकों को घोखा 
देने हेतु व्यक्ति, नगर तथा घमंविधि आदि के नाम और अन्‍य ब्यौरा 
यूरी तरह विकृत कर दिया है। उस ठगीबाजी से सही बात का पता लगाने 
का एक स्वतन्त्र अध्ययनक्रम तैयार करना होगा। अरब और ईरानी 
लोगों ने वैसा ही धोखा किया है। उन्होंने इस्लामपूर्व के इतिहांस को या 
तो नष्ट किया है या उसे घ॒णापूर्ण और तिरस्करणीय दर्शाया है । 


विश्व का आरम्भ बेदिक सभ्यता से 

फ्रेंच प्रा्यापक 800900ए ने 00॥०86 ० 8१०७ में 'मंस्कृत 
आषा तथा तदम्तगंत साहित्य' इस विषय पर व्याध्यान देते हुए 
कहा कि “हम जब भारत तथा उसका दर्श॑तशास्त्र, पुराण साहित्य 
और घर्मश्षास्त्र का अध्ययन करते है तो बह केवल मारत का ही नहीं 
अपितु एक प्रकार से मानवीय सम्यता के श्रीगणेश का ही परिचय भ्राप्त 
कर लेते हैं।” फ्रेंच प्राध्यायक के उस उद््‌गार का उल्लेख पोकोंक के ग्रन्थ 
में उद्धृत है । इस प्रकार छ0छय०४्ेश से लेकर पोकाँक तक के चम्द 
पाद्चात्य प्रतिभाशाली तथा विचारवान्‌ विद्वानों को इस तथ्य का 
अनुमान हुआ था कि आरम्म से सारे विश्व की सम्यता वैदिक और भाषा 
संस्कृत थी । 





है. 


ख़िजी बल्ब के (पट 

क ही खुहत्त है, बतः संकत_ 

न बीस का जो प्रदेष है वह महासदनीय ऐसा 

कद किक का '्‌' अलर उच्चारण में कुछ कठिन होने से 

अूरोपीय आषाओं में कई बार #ह' का लोप होता है। इसी कारण 

कम्द का यूरोपीय अपक्रश्ञ मेसेडोनिया हुआ। पाप-ह 

(पापा .पापहुंता ) का 'पापा' उच्चार रुढ़ हुआ; 'सहमर्ष' का 'स- 

अर उरे कॉपर (0०४४००७) ऐसा उच्चार होने लगा; महिपाठ 
का उन्बार )(890 ?०/० (मार्कोपोलो) होता रहा। 


प्री को सूर्य पूजा 
बऔदिक परम्परा के अधिकतर क्षत्रिय कुलों को सूरयवंशी होने का बड़ा 
गरँं था। अत: प्रीस में मी सूर्य के प्रति बड़ी अद्धा थी । उस श्रद्धा के कारण 
है रविबार को साप्ताहिक छुट्टी हुआ करती । प्रीस में कई स्थानों पर 
झू्े मर्दिर और दुर्पपुर होते ये। सूर्य के लिए संस्कृत में "हेलो, 
तैबोनिधि, मास्कर, दिवाकर' आदि सेकड़ों नाम हैं। उसी हेली ताम 
कैहेलोपुर उर्फ ००१०७ नाम के नगर प्रीस में होते थे । 
भरत; पोलोस़ (2०॥०८) यह शब्द मी 'पुरस्‌' ऐसा संस्कृत शब्द 
ही है। धर: उर्फ़ 'पुरस्‌' की रक्षा करने वाला दल--इस अर्थ से पुरस्‌ 
हे पृष्ठित के यह उच्चार रूढ़ हुमा । श 
बड़े शहर को मेट्रोपोलीस ()4८७०००७७) कहते 
च बज ऐसा संस्कृत सब्द है। महत्तरपुरस्‌ का अपक्र शा 


धोकॉक लिखते हैं कि ग्रीक माया संस्कृत 
रे शोर आरतीय लोग कमी ग्रीस देश में रहे 


इटली को वेदिक परम्परा 


ग्रीस के साथ रोमन परम्परा मी यूरोप खण्ड की सम्यता का ख्रोत 
मानी जाती है। यह ठीक भी है। इस घारणा का सही स्वरूप तो जनता 
जानती नहीं अपितु विकृत स्वरूप अवश्य जानती है। 

लोग यह समझते आ। रहे हैं कि यूरोप की मूल सभ्यता ईसाई है और 
उसका उद्भव ग्रीस और रोम में हुआ । वह घारणा सही नहीं है। 

गूरोप की मूल अनादि परम्परा वैदिक है और ग्रौस तथा रोम उस 
परम्परा के गढ़ ये। इस सम्बन्ध में प्रोस का विवरण तो हम दे ही चुके 
हैं, अब रोम का विवरण देखें। 

अस्तुत: रोम केवल एक राजधानी का नाम है । वहाँ से जो सा आाज्य 
अलाया जाता था वह रोमन साम्राज्य कहलाता है। उसके शासन- 
कर्ताओं की जीवन-प्रणाली रोमन कही जाती है। बहू मूलत: पूरी तरह 
बैदिक थी किस्तु कालास्तर से बिछुड़ते-बिछुड़ते मारत की वैदिक संस्कृति 
से भिन्न प्रतीत होने लगी । 

लगमग ५१२४५ वर्ष पूर्व महामारतीय युद्ध के काल तक सारे यूरोप 
में बैदिक समाज व्यवस्था और संस्कृत माषा थी। इटली देश (जिसकी 
रोम राजघानी है) भी ग्रूरोप का एक भाग होने से इटली में मी वही 
चातुव॑ण्यंघर्माअमी समाज-व्यवस्था थी। 

और तो और उस देश की राजघानी का नाम रोम होता अपने आपमें 

उस देश की सूल वैदिक सम्यता का एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि विष्णु- 
अवतार प्रभु रामचन्द्र के नाम से ही रोम नगर बसा हुआ है। वास्तव मैं 
उसका नाम केवल राम या रामचन्द्र होना चाहिए था। बसे वह नाम 
"राम' है भी । केवल उसका उच्चारण थोड़ा अपन्र श हो गया है। 








है 


जे भी तो मूल नाम रामः हेसा है। उसे मराठी, हिन्दी 
पारा अर बिना केवल 'राम' कहा जाता है। कोई “रामा” 
जऔ कहता है। इटली में उसे थोड़ा और मोड़ के “रोमा' कहते हैं। यह 
केवल उसी झब्द को नहीं अपितु और भी अका राल्त संस्कृत शब्द यूरोप 
जे 'ओकारान्त' हो जाते हैं। जैसे संस्कृत 'नास:” शब्द उच्चारण में ॥086 
अहलाता है । गम (गच्च, गति) का +३०' (गो) उच्चारण होता 
2 क्ब्द का जो “रॉयल' होता हैं । यह बंगाली जेसी ही 
उच्चारण पड्ति है। जैसे दंग्ला माषा में मनमोहन के बजाय मोनोमोहन 
कहा जाता है। इससे पाठक देख सकते हैं कि जिस नगर को मारतीय 
जग राम करेंगे उस्ते इटली के लोग 'रोमा' कहते हैं और अन्य देझ्ों के 
जोग 'रोम' कहते हैं । 

"राम' उप 'रोमा' जिस इटली देश की राजधानी है उस इटली देश 
का ताम मी अंस्कृत ही है । 'परातली', 'रसातली' जैसे ही 'इटली' 
नशा कप (र) 8] 

अणमाल्ा में 'ट' या 'त' उच्चार के लिए एक ही “' अक्षर होने 

झ्ले ४४ का नाम इतली या इटली मी कहा जा दा है। ञ् 

था 'राम' का संस्कृत में जो अर्थ है ठेठ वही उन प्दों का 

कर बरी वह दुरोपीय भाषाओं मे मी है। जंसे हम “मटक जाना या 

) पैरा मय गाने को 'इमता--रामना' कहते हैं, उसी प्रकार आग्ल 


आषा में 
कक कक (फना), 707५७०० (विलास में रमम्राण होने वाला 


हिल में 'मनोरमा' का जो अर्च है वे? पे 
है ; सा ही अर्थ यूरोपीय माषाओं 
का # (0899:४०) , 'वैनोरामा' (280०:४703) आदि बाब्दों 


श्‌न्७ 
रोस उर्फ रामनगर को स्थापना 


इटली देश के सरकारी सूचना-पत्रों के अनुसार रोमा नगर कौ 
स्थापना ईसापूर्व वर्ष ७५३ में अप्रेल २१ के दिन की गई और कृतयुग 
के रामावतार को हुए, बदिक हिसाब से लगभग १० लाख वर्ष हुए। 
अत: रोम नगर में मगवान राम का जन्म हुआ ऐसी बात नहीं है। जब 
कोई व्यक्ति विख्यात हो जाता है तो श्रद्धामाव के कारण उसी का नाम 
अन्य व्यक्तियों को या विविध स्थलों को दिया जाता है। जैसे स्वयं 
मारत में रामनगर नाम की कितनी ही बस्तियां होगी, किस्तु उतसब 
स्थलों पर मगवान राम कभी चले होंगे यह सम्मव नहीं हैं। अत: इटली 
के रोम नगर से प्रभु राम का कोई सम्बन्ध था या मगवात राम कभी 
स्वयं वहाँ गए होंगे, ऐसी बात नहीं । 
बैसे तो भगवान राम उनके समय के विश्वसम्रादू, रावण विजेता, 
अंलोक्यापति होने के नाते तत्कालौन इटली प्रदेश में गए होंगे, रहे मी 
होंगे। किन्तु वे वहां तभी गए हों तो भी विश्वविश्यात विश्वति होने 
से इटली की राजघानी को प्रभु रामचन्द्र का नाम दिया गया है। 
यह तो हुई ताकिक बात । अब अन्‍य प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। इटली 
देश में ईसापूर्वं समय में जो मकान पुरातत्वीय उत्खनत में पाये गए हैं 
उनमें रामायण भ्रसंगों के चित्र पाए गए हैं। उतमें से सात हमने इस प्रन्य 
में नमूने के तौर पर उद्‌घृत किए हैं जो पाठक देख सकते हैं। 
बे चित्र इटली की एट्र,स्कन्‌ सम्यता के कहे जाते हैं। वैसे तो यूरोपीय 
विद्वानों ने आज तक जो पुरातत्वीय या ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले हैं 
बे कतई विदवसनीय नहीं हैं। क्‍योंकि यूरोप में ईसाई सम्पता ते पूर्व 
विशेष अध्ययन के योग्य कुछ हो ही नहीं सकता यह उनका एक दृष्टि- 
कोण रहा है | अन्य एक सान्‍्यता यह रही है कि ईसा पूर्व समय के ज्ोग 
विशेष उन्नत नहीं हों सकते। तौसरी एक धारणा यह है कि ग्रुरोप में 
कमी बँविक संस्कृति का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। 
यूरोप का आज तक का सारा सशोबन ऐसे कुछ ऊटपटांग पूर्व 
कल्पनाओं पर आघारित होने से, बहुमूल्य प्रमाण मिलने पर भी, निकम्मा 








हि 


शद्या है जबकि उत्तके आधार पर सारे विद्व का 
ओर पर हर दुबारा लिखा जा सकता है या लिखा जाना 





॥ उन प्रमाषों का इतना अधिक महत्त्व है। 
किर पी ऐसे बनमिश्ञ यूरोपीय विद्वानों ने आज तक जो कुछ पुरा- 
कवोप सामग्री ढूँढ़ निकाली है उसी से हम कुछ महत्त्वपूर्ण तिष्कर्ष निकाल 
खबते है। 
आधोन इटलो को एट्ू स्कत्‌ सस्यता 


इतालवी विद्वानों की मान्यता है कि 'ईसापूर्व सातवीं शताब्दी से 
जगभग इईंसाएूर्व पहली शताब्दी तक उस देझ् में एट्र,स्कन्‌ सम्यता थी। 
एड़,छलनू शब्द का अप वे नहीं जानते। अतः हम सुझाते हैं कि वह 
अति ऋषि के गुएवुल का प्रदेश होते से अति स्थान कहलाया। उसी से 
अभिस्तन्‌ उर्फ़ एट्र स्कत्‌ बता। इस धारणा का आघार यह है कि यह्‌ 
पुरस्तित्‌ ९४७॥॥४८ ऋषि के गुरकुल का प्रदेश या । 
डदिक संस्कृति में सप्त्ि जो प्रसिद्ध हैं वे इसी कारण कि उन्होंने 
आइीततमकाल रे सष्तकषष्ट पृष्वी पर बैंदिक संस्कृति की निगरानी 
के 2242-23 अंस्कृति के कालखष्ट में ईसापूर्व वर्ष ७५३ में रोमा 
न क्कषधारा बज हुई । अत; उस नगर को मगवान राम का 
आएचर्य की बात नहीं। यदि राम के नाम से बह 


जगरोी 
का मा हे में प्राचीनतम मन्दिर मगवान विष्णु, राम 
जै सारे मन्दिर हज कम बल अप 
रावण नगर 

+रोपा' 
हर *< "नरक अन्य एक प्रमाण यह है कि रोमा के 
के पंबहीं अडिनेटिक सलाम का ॥७७८७७७ नगर भी इटली 


० भय पृष्ठ १७२ पर लिखा है-- 
॥ जवडश५०१ क फल नं 


श्न्द 


जी 8६५०३७७, १७6 ३०९ ०७ शीट ज़ललांधा। 00950 इ७ हाव्य संपरे 
ए्‌डा8 ण रिणा&' यानि “रावण की स्मृति कराने बाला (७४८७॥७) 
रावण नगर देखें और (उसके बिरुद्ध दिशा में) पश्चिम के सागर तट 
वर रावण के महान्‌ विरोधक राम के नाम से बसा नगर रोम उर्फ रोमा 
देखे ।” 

वह टायबर नाम जिपुरा क। अपप्न श है, क्योंकि रोमन्‌ सज्ञाटों में 
एक का नाम प॒0&ं७७ था जो त्िपुरेश शब्द से बना है। 

इटली का अन्य एक शहर ४८४०७७ (ब्हेरोना) है जो वरुण शब्द 
का अपभ्र ज है। 

दूसरा एक नगर )/॥/900 (मिलैनो) कहलाता है जो राम मरत 
मिलन वाले रामलीला के प्रसंग के कारण उस नाम से प्रसिद्ध है। इससे 
अनुमान यह निकलता है कि उस स्थान की रामलीला में राम मरत 
मिलन का कोई पर्व मनाया जाता था। 

इस प्रकार इटली देश के सारे नगरों की सांस्कृतिक व्युतपत्तिलगाई 
जा सकती है। 
“यूरोप' को ब्युत्पत्ति 

एक समय ऐसा था कि लगमग सारे गूरोप को 'ईबरीय' (एक्ाणे 
कहा जाता था । हो सकता है कि 30४8 बाति “शिविरीय' से 'श' 
निकलकर 'ईबरीय' ही अपन्न दा रहा हो । उसी प्रकार 'सुख्प्षण्ड शब्द 
से 'स' निकल जाने से 'ईरूपसण्ड' नाम स्ढ़ हो पया है। यूरोप के लोग 
खुरूप होने से सुरूप और उससे बयुरूप' या 'यूरोप' शब्द बता हो ऐसी 
दक्यता है। वर्तमान काल में यूरोप खण्ड का नैऋत्य का फ़ांस, स्पेन 
तथा पौर्चुगाल बाला भू-खण्ड ही. एलांड० रिव्कांपड७ं४ पाति ईबरीय 
द्वीप कहलाता है । 
अनन्त नगर 

राम उर्फ रोमा तगर को पक 8८०७ (अंछ याति “अनन्त-अच्युत 
अक्षर' नगर कहा जाता है, यह भी बड़ी जलक्षणीय बात है। क्योंकि बह 
जगर प्रभु राम के नाम से बसा है और प्रभु राम 'अनस्त-अच्युत-अल्लर' 





है. 


क्ः 


कहनाते हैं 
बहा जाता है। 


॥ अत: उस नगर को अक्षय नगर यानि पह ह।शाएड। 





को धोंस 
हनी और रोस की वैदिक सम्यता का ज्ञान था ध्यान जनता को 
न रहे इस हेतु साई बादरियों ते या उनसे धूर्व अन्य विध्नसस्तोषी 
को वेतेक बफ़वाहे उड़ाईँ। उनमें से एक में यह कहा जाता है कि 
रोमरू और रोस्पुलस ताम के दो बच्चे ये जो जंगल में एक भेड़िये के दूघ 
हे पल्े-पोते गए। उर्होंते रोम नगर बसाया। इस ऊटपटांग बात का 
कओई आपार नहीं। जित बच्चों के माँ-बाप नहीं थे, वे एक कर पु के 
दुष पर पे, यही बात विश्वसतोय नहीं है। ऐसे बालक का समझदार 
बलला और उतरे द्वारा एक बड़े तगर का निर्माण होना सारी असम्मव- 
श्री बातें है। ऐसे बालकों को रामस्‌ और रामुलु ऐसे दोनों नाम राम- 
अल्ररू ही दिए जाता मी बढ़ी विचित्र-्सो बात है। मारत के आन्ध्र 
अदेश मे राम को दायुल्‌ ही कहा जाता है। इटली में ठेढ उसी तेलुगु 
को का कोकंसे दिया गया ? ऐसी विविध अफवाहों को 
7०४ से बिबिध' प्रमाणों के आधार पर ०ह मानना ही तकंसंगत 
दो 2४४४ बंदिक संस्कृति होने के क/रण इटली मे मी रोमा 
ते के नाम उसी खोत के हैं। 
रोसत लोगों को वेदिक 
क्षात्र परम्परा 
अहिर क्षत्रिय के ध्ेयुदध के नियम तथा उनकी क्षत्रीय वी 

जाई रोमन परमपट में बरारर दस डततकी क्षत्रीय वीरता के 
कर रुण में उतरना । रोमन जे हैं। जैसे केशरी वस्त्र पहन 
(पा बा गया है। किल्‍ुवह गलत, कर थे रा 
ते हरे मर वे । युद्ध करने निकले 
का प्रतिकार छरहे कर, आवश्यकता पड़ने पर झत्रु 
लिफते सैनिक शर्क पाए के हे गा" ऐसी मावना से युद हेत 
दनिक भी बही किया करते दे। अस्त्र पहना करते ये। रोमन 


हााणाकऋऋआओआ...... 


ड| ११ 
सेना द्वारा शासन 


बैदिक नियमों के अनुसार शासन चलाना क्षत्रियों का काम था। वे 
क्षत्रिय राजा तथा उसके दरबारी सेनानायक तथा सामान्य सैनिक होते 
थे। राजा और सेनानायकों की समा हो शासन चलाती थी। अतः उन 
सेनानायकों की समा को ही 82032 यानि 'सेनानायकों का जमघट' इस 
अर्थ का नाम पड़ा। अमेरिका जैसे देश में मी 'सेना' का द्योतक वह 
सीनेट शब्द अभी मी प्रयोग में है। 
बेदिक दाह-संस्कार 

आधुनिक ईसाई यूरोप में मृतकों को दफताया जाता है। किन्तु 
ईसापूर्व समय में मृत व्यक्ति का दाव चिता पर जलाया जाता था। इतता 
ही नहीं अपितु मृतक का श्राद्ध भी किया जाता था। 

एश्ञाए७ ऐश नाम की आग्ल महिला ने 'एद्यापंधतां088 रत & 
शाहतांफ व उच्चालं। ली ऐ8 शेलण९१००' नाम: की पुस्तक लिखी है। 
बह सन्‌ १६७५ में 0०4 एपाश्लाअं0/ 27६६४; [.00600 द्वारा 
प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के पृष्ठ ४२७ से ४३२ पर एक रोमन मृतक 
के दाह-संस्कार का वर्णन है। “मृतक के एक आप्त ने मृतक की (खुली) 
आंखें और (खुला) मुह बन्द किया। फिर शब भूमि पर लिटाकर नह 
लाया गया । तत्पक्चात्‌ उस पर सुगन्धित दब्य लगाए गए। उस व्यक्ति 
के जीवनकाल के उत्तमोत्तम बस्तर उसे पहनाये गए। तत्पदचातू घर के 
बाहर के भाग में फूलों से सजाए मंच पर शव लिटाया गया। ॥” श्रीक लोगों 
से ही रोमन जनता ने शवदहन की पद्धति (00800 भथ (0700० 
>था) अपनाई । ईसाई पंथ प्रसार के पदचात्‌ ही दाह-संस्कार रोमन 
लोगों ने धीरे-धीरे त्याग दिया। इस प्रकार लगमग चोथी शताब्दी के 
अन्त तक दाह-संस्कार पद्धति रोमन लोगों में बन्द हो गई। 

इसश्ान की दिशा में पैर किया हुआ ताटी पर बंघा शब आष्तेष्टों के 
कम्घों पर दहन के लिए (अस्बेरे में) ले जाया जाता था। ब्रेत यात्रा या 
बारात के साथ बत्तियाँ होती थीं। आगे बाजे बजाने वाले बाजा बजाते 
हुए चलते ये। शब के पीछे स्त्रियां मजन आदि गाते हुए चलतों थीं। 








'कबयाता में पैसे देकर (आश्रित या निर्घन लोगों की) 
है करण भा के कक रे के लिए बुलाई कि + जा 
ओक्षव के पोछे-पीलेश्मशान या ता में चलते जाते थे। कक पुत्रों के सिर 
अरब से ढ़ होते ये, किस्तुकस्याओं के सिर पर कोई पल्लू नहीं होता था। 
के बाल (पोकाकुल भबस्‍था में) विलरे होते ये। निकट आप्तेष्ट कई 
आर स्यचित हृदय से निजी वस्त्र फाड़ देते और सर के बाल उस्ाड़ते 
व उत पर पूल डालते । विशेषकर स्त्रियां छाती पीट कर बिलाप करतीं 
आ तिज़ो गाल पकड़-पकड़ कर खींचतीं। यदि विख्यात व्यक्ति का शव 
हो हो बह नगर के प्रमुख चौराहे पर से होकर एमशान के प्रति ले जाया 
आता । बोराहे पर शव धर कर मृतक के सम्बन्धी विविध व्यक्ति मृतक 
को पुत्र या निकट का आप्त सृतक से सम्बन्धित कुछ माषण देता । तत्प- 
हबात्‌ धर्मशास्त्रों के १२ नियमानुसार शव नगरसीमा पर स्थित दमशान 

ओ बोर ले जायो जाता | जब सारा इंघन जल जाया करता तो निकट के 
आए अस्थि जमा करते | उस समय उतके पैरों में जूते नहों होते थे। 
आरौर पर डोले वस्त्र (घोती, कफनी आदि) पहने होते थे। इ्मशान 
यात्रा से बापस आते वाले आप्तेष्ट स्तान किया करते और अग्नि पर से 
अलने की शुद्धि विधि भी करते | विश्षिष्ट प्रकार की झाड़, से गृहशुद्धि मी 

ओ चाती। सारे कृटुस्बोजनों को भी शुद्धि की विधि हुआ करती। 
अलाएबाह भुतक की स्मृति में समय-समय पर होम-हवन द्वारा श्राद्धविधि 


भी अपनाई जाती थी। इस प्रकार ऊपर अंत्यविधि पूर्णतः 
रो कही रोमन अंत्यविधि पूर्णतया 


नि ग्र्व के पृष्ठ ४३२ पर 
>रोमन्स लोग निजी राज्य के शक एश७ ने लिखा है कि 


) रोमन्स भगवान राम और कृष्ण के भक्त के 
उसकी प्रजा किया करते ये 
३ आता किया करे 


रोम्युलस्‌ को परमात्मा मानकर 
ऐमंगए७ भी कहते--उन दोनों की 


ताप दीन न यही है रोम साजान्य में 


'(मआथथ बानि कृष्ण, ॥९०:७७/७७ यानि रामुलु 


_ह दोनों जनता के मुल्य देवता ऐ। 


राणा... 


| हक 


उन नामों की जो थोड़ी-बहुत तोड़-मरोड़ हुई है वह तो स्वाभाविक 
ही है, क्योंकि मारत में मी तो कृष्ण को कई लोग कान्‍्हा, कल्हैया, 
अन्सीलाल, मुरलीवाला, किशन आदि कहते ही हैं। अतः रोम सा प्राज्य 
में कृष्ण को किरिनस कहा जाना असम्भव नहीं है। 

किरिनस कृष्ण का ही नाम था, इस सम्बन्ध में दूसरा मी एक अप्रत्यक्ष 
भश्रमाण यह है कि रोस्न लोगों में या सारे कुस्तियों में मी अमी तक 
(0०७७/9709८ नाम रखा जाता है। उस नाम का विग्रह करके देखें। उसके 
दो माग (०७७ और 7७000 ऐसे पड़ते हैं। वह कंस-देत्यन ऐसा नाम 
है। इससे यह तिष्कर्ष निकलता है कि महामारत, प्राचीत इटालियन लोगों 
में मी उतना ही आदरणीय, ललामभूत और लोकप्रिय ग्रन्य या जितना 
मारतीय ग्रम्श है। इसी लिए तो वे महामारत में उल्लिखित प्रसिद्ध राजा- 
घिराज कस दैत्य का साम बड़े गे से रखते थे। मगवात कृष्ण का जन्म 
होते ही मार डालने का देश्यराज कंस का निश्चय था। 

इस भ्रकार जब हम यूरोप में ईशास कृष्ण, कंस देत्य, राम, रावण 
आदि सारे नाम आज मी पाते हैं तो यह कितना ठोस प्रमाण है कि 
भारत में जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों में आने वाले श्रेष्ठ 
व्यक्तियों के नाम जनता में रखे जाते हैं, बैं से ही नाम यूरोप में भी रखे 
जाते ये । यह तभी हो सकता है जब वे पूरी तरह से बैंदिक पर्मी हिन्दू 
हों। 


इतिहास संशोधन का एक नया सबक / 
कई बिद्वात आत्मविश्वास इतना रू बैठे है कि वे ऐसे श्रमाणों को 
केवल योगायोगी नामसाहश्य कहकर नगण्य ही नहीं अपितु हास्यास्पद 
और तिरस्करणाय मानते हैं । वे यह तहीं समझते कि जब हम इस प्रकार 
आरम्म से अन्त तक नामों की एक लड़ी प्रस्तुत करते है और वह बसी 
यूरोप में बयों पायी जाती है, इसका ऐतिहासिक विवरथ मी देते है. 
कया जब उनका यह कर््तंब्य नहीं बनता कि बे कस-से-कम उत नामों के 
आधार का बिबरण ईसाई लोगों से भी तो माँगें। ऐसा बिद्वान $तिहास 
संझोषन का हमारा प्रस्तुत किया एक तया सबक सीखें तो अच्छा 





क् शा 
कि ऐसे नाम साहश्य तथा बाक्‌प्रचारों की एक-. 
हर तिरस्करणीय प्रमाण समझने के बजाय, ऐसे 
कल कह बजगदार और मौलिक समझने की आदत डाल लें। 


अगवान शंकर द्वारा कामदेव के दहन की कथा भारतीय लोग 
आते हैं। होली के उत्सव जे जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं उनमें काम- 
दहन का मो अन्‍्तर्माव है। उस कथा की स्मृति केवल भारत में ही नहं 

मरे विश्व में इसी प्रकार दोहरायी जाती है। 

डुनिया भर के देशों में होली जलाई जाती है । उसे छ॥ल४॥6 
उफ छश00)॥० |॥08 कहते हैं, जो बलिदान शब्द का अपन्र शा है। 

प्राचीन रोम में मताए जाने वाले ऐसे त्योहार के बारे में सार 
00७०॥ नै 6 0॥०0४ २४००७ 0 रि०याश ?8887570 नोम 
के तितो ग्रत्य में पृष्ठ २७-२८ पर लिखा है कि “']$$ से सम्बन्धित जितने 
औ परेहे इनमें ०७४४ की पुनर्प्राप्ति का वाधिकोत्सव बड़ा प्रेरणादायी वा। 
बह अरादिकाल से चला आया ५ है। ॥0७५५०६ में और अन्य स्थानों 
'र अपने मध्ययुगीन चमत्कारदर्शी नाटकों की माँति एक पवित्र उत्सव 
अतावा जातायथा लिसमें ऑसिरिस की जिह ओर उसका पुनर्जीवित 
होता बताया जाता था? मन्दिर से बाहर माते हुए उस देव के ऊपर 
जज प्रहार पड़ने से उस्न देव की मृत्यु हो जाती है। तब सारे 

इक उस देवता का अन्त्यसंस्कार करते हैं। 
रब: हर वह एवं नवम्बर मास के आरस्म में प्रतिवर्ष 





एक बड़ा गूड़-सा 
ते हैं। ईजिप्त में भो 


धामिक रहस्य छिपा था 
ही इस तरह का पर्व मनाया 

रहस्य इस पक को त सारी घामिक विधि का आध्यात्मिक 
कि बह गुप्त रख्ता जाए और श्रोता उठे 


जो कुक लोग 
बस रे का 


त्त्तर 
अन्य किसी को ना बताएं ।" 

ऊपर जो विभिन्‍न शब्द आए हैं उनमें ॥8/608 अयोष्या का 
अपभ्र श है। ]& यह मदनदेव की अर्घांगिनी “रति” है। 08॥8 यह 
ईइबरस का अपश्र श है। 090 कामदेव मदन को कहा गया है। 5०६ 
ओर ५98०४ यह 'दिव' तथा 'अ्यम्बक' के अपश्र श है । श्यंबक भी शिव 
का ही नाम है। तपस्या मंग करने के क्रोष पर मगवान द्िव ने तृतीय 
जेत्र खोलकर उससे निकली ज्वालाओं से कामदेव को मस्म कर दिया 
था, किन्तु मदन की पत्नी रति ने बड़ा बिलाप करने पर उन्हें प्रसन्‍त कर 
लिया । शिवजी ने मदन को पुनः जीवित तो किया किन्तु कामदेव की देह 
वापस न दिये जाने के कारण तत्पश्चात्‌ कामदेव अनंग कहलाए। इस 
प्रसंग का वर्णन कालिदास के कुमा रसम्मव काव्य में आया है। इस प्रकार 
काम-दहन का त्योहार सारे विश्व में मनाया जाना वैदिक सम्यता के 
प्राचीन विष्व प्रसार का कितना सशक्त प्रमाण है । 








रोम का निर्माण 


इटालियन जनता में प्र बलित घारणानुसार भेड़िये के दूध पर पले 
दो मानवीय शिक्षु रोमस और रोम्युलस ने रोम तगर का निर्माण किया। 
इस ऊट-पटांग घोसबाजी की जितनी मत्सना की जाए उतनी कम है। 

एडवर्ड पोकॉक के ग्रस्थ में पृष्ठ १६६ पर रोम के बारे में 'रक्रणंत 
का कथन उद्घृत किया है। )३४०७७)॥ कहते हैं कि “रोम यह नाम लैटित 
आपा में नहीं आता। उसी प्रकार प्र, यह वहाँ की नदी का नाम 
कैसे पड़ा, इसका भी लैटिन भाषा द्वारा पता नहीं लगता । नव अग्ति 
(अज्वलन) का जो त्योहार मैक्सिको के लोग मनाते हैं उससे उनका 
एक नया समय (वर्ष) आरम्भ होता है। उससे रोमन लोगों के अर्थात्‌ 
प्राचीन एट्र,स्कन सम्यता के लोगों के एक त्योहार का स्मरण! होता है। 
उस त्योहार में विशेषत: रोम नगर में मा मास के प्रथम दिन २४७ 
के मन्दिर में एक सयी अग्नि प्रज्वलित करने की विधि होती थी।' 
उ_रसं८७ण॥ के (२०70८ नाम के प्रस्थ में खण्ड १, पृष्ठ २८१ पर इस पर्व का 
उल्लेख है । 





इटली की लैंटित भाषा का नहीं है, यह विक्षेष ध्यान 
के लायक बात है। होगा भी कहाँ से जब वह संस्कृत, वैदिक परम्परा 
डाशाआबो हुआ ताम है। टापबर नाम भी 'विपुरा' श्ान्‍्द है यह हम 


मी उल्लेख भौ रोस नगर में प्राची नकाल से मनाए. 
आने बाले होमिकोसाव का ही साझी है। 


देवदाौ प्रया 

१७७ जो ताम पीछे आया है यह विष्णु का अपभ्रश्ञ है। विष्णु 
को अएंण की हुई बुम्तारियों को रोमन परम्परा में ५८४३ जाए्याड 
जाति »विए्णु उर्फ विष्टु की कुमतारियाँ” कहा जाता था। भारत में भी 
किप्णु का अपश्न  विस्दु होता है। इस प्रकार भारत जैसी हो देवदासी- 
क्र्षा हक में होता यह बहां की प्राचीन बेदिक संस्कृति का और एक 
प्रमाण है। 


रोम तथा ईजिप्ट के बेदिक सम्राट 
पोराँक के ध्रर्प में पृष्ठ १6९-१५१ पर लिखा है कि “ईजिप्त की 
पृ “ईजिप्त को 
ह्ण हे मी सूर्य और अस्दबंशी क्षत्रिय आ बसे थे । अतः दोनों में 
8३८३ कफ बड़े _ प्रमा रम्मपृवंक विविध घामिक विधि-विधान 
मर नह अहं सूप कुमारियों की मी प्रथा होती थी। वे सूर्य को 


बल कर कप मीं। उन्हें बाल्यावस्था में 


में भी देबदासी प्रया होती थी 


श्र 

इसका उल्लेख ?7९४००५४ द्वारा लिखे 7८70 नामक ग्रन्थ के खण्ड के वष्ठ 
१०५ पर आया है । श्र 

कहाँ मारत, कहाँ रोम और कहाँ पेरू और कहाँ रोम की आधनिक 
ईसाई पम्परा ? किन्तु इन सब में देवदासियों की ्रया होता क्या विश्व 
भर की बैंडिक परम्परा का सशक्त प्रमाण -नहीं है ? उन अपित कत्याओं 
की देखभाल करने वाली प्रौढ़ महिला को महाकन्या (सरामा कल्या) 
कहा जाना भी सिद्ध करता है कि प्राचीनकाल की जाग्तिक ब्यवहार 
की भाषा संस्कृत ही थी। 
कॉन्ब्हेंट विद्यालय 

(०7५८७( शब्द आजकल बड़ा प्रचलित है । कॉन्ब्हरेंट यानि (ईसाई) 
धर्माअम | उनके चलाए हुए विद्यालयों को कॉन्ब्हेंट विद्यालय ((१०॥४छ६ 
5७00०) कहते हैं। वस्तुत: (०४७७७ $0000। यह शस्व॒त शाला 
ऐसा संस्कृत बाब्द है। (20॥५था! शब्द में ८” का मूल उच्चार 'श' 
कायम कर देखें तो वह “शम्वंत' शब्द है। 'झं' याति मंगल। जैसे 
आकर ' यानि 'मंगल करने बाला'। श्वस्तों देवी याति “हमारा मंगल 
करने बाली देवी” । दत: गुणवन्त जैसे 'श्वंत' यह धुम स्थान, मंगल 
स्वान यानि संन्यासियों के आश्रम का द्योतक संस्कृत ध्ब्द है। किस्तु 
विकृत यू रोवीय परिपाटी में उसका उच्चार शस्वस्त की बजाय कॉ्कहेंट 
किया जा रहा है। इसी भ्रकार 'शाला' इस संस्कृत श्रन्द को बिकृत कर 
8०0०० (स्कूल) लिखा जाता है। 
पारचात्य विद्वानों को उलझन 

६४००० ९००००६८, सिड०2 009000/ जैसे पाइचात्य लेखक बड़ा 
आदचयें प्रकट करते हैं कि श्राचीन विदव में दूर-दूर के प्रदेशों में एक 
जैसी ही देबदासी-प्रथा कैसे और क्‍यों देखने में आती है । सैंकड़ों वर्षों 
की वह उलझन हमारे सिद्धान्त से एकदम सुलझ्ष जाती है। वह्‌ सिद्धान्त 
यह है कि सारे प्राचीन विद्व में बेदिक संस्कृति ही प्रचलित षी। 





डॉ 
0८ 

को वेबती-- माँ अम्बा 
> (एफ०० के प्रत्य के पृष्ठ ४३-४४ पर उल्लेख है कि 
कल मो बस्या की भक्त करने की प्रथा पी। उस देवता 
की पूजा विधि रक्‍्तरंजित होती थी। काले वस्त्र पहने उसके भक्‍्त- 
4 2 ुततारियों की नाद की मस्ती में गोल-गोल नतन करते 
रहते। उतके केश खुले बिखरें होते ये। नाचते-नाचते उनकी सुघ-बुघ 
औ जाती और जे अपनी बाँह तथा छाती पर तलवार, परणु आदिसे 
अस्थापृर् वार करने लग जाते। बहता ऋषिर देखकर वे और मी 
उत्तेजित होकर देवी की तथा अन्य देवताओं की मरूत्तियों पर निजी 
रक्त सोंचते। अस्त में उतके शरीर में देवी का संचार हो जाता और वे 
अनजाने पूछे परनों के उत्तर देते रहते ।” 

पर दिए वर्णन से, रोमन लोग वैदिक घर्मी यानि हिन्दू थे, यह 
'िड होता है क्योंकि काली, दुर्गा, चण्डी, मानी आदि के सम्मुल भारत 
अं भी ठेठ ऐसी ही गतिविधि होती है। 

रोमत लोग देवी को 'माँ' कहते ये जो संस्कृत शब्द है । प्रत्येक 
हिल्दू बालक तिज माता को 'माँ” कहकर पुकारता है। जीक्षस क्स्त की 
१808 यानि 'मातर' मेरी थी। ऐसी ईसाई घारणा है, किन्तु क्स्त के 
आत्प के पूर्व ही अतादिकाल से मरिअम्मा (यानि मेरी माता) हिन्दुओं 
की देवी रही है। दक्षिण में तो मरिवम्मा मन्दिर विपुल होते हैं। कुस्त 
को सरिबम्था का पुत्र इसलिए नहीं कहा गया कि मरिबम्मा नाम की 
आास्तव में ही कोई महिला थी। कूस्त को देवावतार सिद्ध करने के लिए 
हम ऐसी अफ़वाह ईसाई पादरियों ने उड़ा दी । 

कं नाम का पुत्र था और न ही कोई 'मेरी' नाम की 
कि वर पिग कीर बतलाया जाए ? इस प्रइन का 
रा पर तह 
कर ....24 ४4 3४ कै दिन ऐसे ही त-बीन्‍कर बार करते- 

कैसे रहते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता 


है 


११६ 


है कि 'शिया' यह मुसलमान बनाए जाते से पूर्व शैवपस्थी यानि शिव 
और दुर्गा के उपासक होते ये । 


देवो पूजा 

फ्रक्न क्यूमाट के द्रम्ध में पृष्ठ ४६ पर रोमन लोगों के एक देवीपूजन 
असंग का वर्णन इस प्रकार है--'"8८7००)॥५५७ उर्फ |0& के वन में तेज 
हवा चल रही थी। उस समय सिबेलादेवी सिह जोते हुए अपने रथ में 
बैठकर पति की मृत्यु का विलाप करती बताई जाती है । उसके पीछे मक्त- 
गणों की भीड़ नारे लगाती घनी क्षाड़ी से मार्ग ढूंढ़ती-दूँड़ती रथ के पीछे 
अलती है। साथ ही पख्लावज, ढोल, घण्टा आदि विविध वाद्यों का कोलाहल 
भी चलता रहता है। माग-दौड़, ढोल आदि बाद्यों की ध्वनि और नारे- 
बाजी से बकेमांदे भक्तजनों का दम घुट जाता था। फिर भी उत्कट 
भक्तिमाव से वे सारे जन देवी पूजन में मग्न हो जाते।” 

पृष्ठ ५० पर क्यूमांट लिखते हैं कि ''देवीपुजन के उत्सव में अन्पापुन्प 
नाचते-नाचते मग्न होने वाले मक्तगण अपने शरीर पर किये घावों से 
बहता निजी रुधिर छिड़ककर देवता से एकरूप हों जाने की भावता 
करते। कभी-कर्ी तो मक्तगण उत्कट भवितमाव से वंसुब अवस्था में 
निजी जननेन्द्रिय भी काटकर देवी को अपंण करते ये, जैसे कि ईसाई 
पन्‍्य के विरोधक कुछ रह्षियन लोग अमी भी करते दिखाई देते हैं। ऐसी 
उत्कट भक्ति को घृणा करना या उसका हुंसी-मजाक उड़ाता योग्य नहीं, 
क्योंकि वे भक्तगण इस ऐहिक जीवन के झंझटों से मुक्ति पाने की 
आवबना से परमात्मा में बिलीत होना चाहते थे। 


हिन्दू देवता कामदेव 

ईसापूव॑ रोम में मार्च मास की २४ तारीख को अंटिस्‌ (&0॥४) 
देवता की पृष्यतिचि मनायी जाती थी। उसे 068 5 यानि 
'संजीवन दिवस' कहा करते । रति के पति का नाम रोमन्‌ प्रथा में अतिस 
कहा जाना समभ्मव है। उसने मगवान दांकर की कामबासना जाबूत कर 
उनकी समात्रि मंग करने का प्रयास किया था, ऐसी पोराणिक कथा 
है । उससे क्रो/बित हो उठे शिवजी ने निजी तृतीय नेत्र से निकली ऋोघार्नि 


जा 
! & कामदेव को भस्म किया। उसकी स्मृति में रोम में प्रतिवर्ष मार्च २७ 
को पृष्यतिषि मनाई जाती है। 
'रिचमो देशों में बेदिक (हिल) बेबताओं का उल्लेख 
क्यूमांट अपने पर्ष के पृष्ठ ११० पर लिखते हैं कि “फिनीशिया 
झै शिल (बैंदिक) देवताओं की प्रजा हौती थी उनका सागर पार कर 
ौषम' मे प्रवेश होता स्वाभाविक ही था। उन देवताओं में 44०७४$ एक 
हेइ थे जिनसे बिर ह होने का दुःख 8)005 की गहिलाएं प्रकट करती थीं। 
जाम के रासक्रीड़ा करने वाले मगवान बेस्ट (8ल्‍ाण) 
जगर के देव दे । पर्॑त्य के देव (७708 0828 में पूजे जाते ये। )49008 
(माई-उमा) के नाम से सागर तटवर्ती लोग 0808 नगर में और पूव॑बर्ती 
हैलो में छुट्टी मताया करते ये । 
ऊपर कहे सारे देवता हस्द्ू लोगों के ही तो हैं। बही देवता विश्व 
विविध माणों में पूजे जाते वे । ५400/5 भी कामदेव का ही नाम लगता 
है। रासक्रीह़ा करने वाले बालमर कोडस तो स्पष्टतया बालमुकुंद 
अगबात कृष्ण हो हैं। मर्ता कहे जाने वाले देव वरुण हैं। इसी से 8000०, 
प्राण भादि सागर सम्बन्धी शब्द यूरोपीय माषाओं में बने। 'मां 
उमा तो परुणंतया ज्यों-का-रयों संस्कृत वेंदिक देवता का नाम है ही। 
अतः बतंयात युग में विएय के जो अनेक देश ईसाई था इस्लामिक बने 
हुए ६ पूर्णतया बैदिक घ्॒मी थे। पर्ना यह वरुण का अपर दा हो सकता 


है अधवा बरुण का कोई दूसरा ताम। मर्ना से मिलता-जुलता अमरकोश 
आदि संस्कृत प्रपों में देखा जा सकता है । 


'अएक हो बेबता क्यों ? 
'तो बेंदिक परम्परा में ३३ करोड़ देव है ऐसी घारणा है, फिर 
दया मैं था सणरों में मारत में भी एकाघ देवता ही प्रघान 
मत 
हर '०-१५०० जाने पर मी वहाँ की प्राची 

"एल >ूजाश की स्युत हुए तर मा वहुंची है पह कोई सामान्य 


श्र 


बात नहीं है । वह स्मृति इसीलिए कायम है कि इस्लाम और ईसाई पस्यों 
का प्रसार हुए केवल एक-डेढ़ सहल्न वर्ष ही बीते हैं जबकि उससे पूर्व लाखों 
वर्ष तक उन प्रदेशों में बेदिक घर्म ही या। 

ईसापूर्व समय में उन प्रदेशों में एकाघ वेदिक देवता ही रह गया हो 
तो यह भी कोई आदचयं की बात नहीं । क्योंकि जैसा हम पहले बता चुके हैं 
महामारतीय युद्ध के पश्चात वैदिक कीतैन, प्रवचन, गुरुकुल शिक्षा आदि 
की परम्परा टूट गई थी। विभिन्‍न प्रदेशों में टूटी-फूटी वैदिक परम्परा 
लड़खड़ाती रह गईं। अतः कहीं एक बँंदिक देवता तो कहीं दूसरा, इस 
प्रकार देवताओं का, ध्तों का, पर्वों का भी विभाजन हो जाना स्वामा- 
बिक ही था। 
प्रौस तथा रोम की बेदिक परम्पराएँ 

क्यूमांट के ग्रन्थ में पृष्ठ १३७ पर लिखा है कि “रोमनू सम्राटों की 
घारणाएं तथा उतके राजकुलों में होने वाली विधि, मारतीय राजकुलों 
के जैसी ही थी। अत: दोनों की परम्परा का स्रोत एक ही या (.808- 
प्गो।: 46७ 879०३ 7२०:0805, 896, ग्रन्थ के पृष्ठ ४४२ पढ़ें।) 
सगे-सम्बन्धियों का स्वागत करते हुए आगस्तुक के प्िर का जिप्नाण 
करना यह पू्ववर्ती देशों की प्रथा रोम में भी प्रचलित थी।” 
सूर्य (मित्र) पूजन 

ूरोपीय विद्वान मित्र उर्फ मित्रस्‌ देवता को ईरानी समझकर 
आइचर्य प्रकट करते हैं कि ग्रीस और रोम में भी सूर्य देवता की पूजा की 
अ्रया कैसे चल पड़ी ? ऐसी ऐतिहासिक उलझनों का उत्तर हमारे सिद्धान्त 
से सरलता से मिलता है कि महामारतीय युद्ध के पश्चात्‌ बैदिक 
अ्रधाएँ खण्डित रूप में सारे विश्व में चलतो रहीं। किम्तु वे एक हीं 
अखण्ड विश्वव्यापी संस्कृति के टुकड़े हैं, इसकी स्मृति दिल-प्तिदिन 
नष्ट होती रही । पाइचात्य विद्वानों की यह धारणा कि सूर्य पूजन किसी 
पिछड़ी बनवासी जाति की भ्रया थी, परूणंतया गलत है। इससे पाश्चात्य 
विद्वानों का विश्व इतिहास सम्बन्धी ज्ञान ही अपरिपक्व-सा दिखाई देता 
है। सूय॑ ही पृथ्वी पर स्थित पूरी जीवसृष्टि का कर्त्ता-धर्ता है, यह घारणा 








ही 


हे 


्छोपत की नहीं, अलिकि प्रणत झास्त्रीय तथ्यों की चोतक है। 

कं अर मेँ मी फ़तज्योतिष को उच्चतम विद्या माना 

रत कद सेम मैं ता दिमिलल प्रात के नगरो में सप्त मिले 
बाभाक३ सप्तखण्ड) सप्त ग्रहों के प्रतीकों 

'अन्तिम संस्कार पर मृतक की मृत्यु का निश्चित 

शक आह पता थी। तगर निर्माण, राज्याभिषेक, विवाह, 
अबास, गृहमवेण, केशक्तत, वस्त्रपरिधान, ताखून काटना ओर कमी- 
कमी स्तान के लिए मी घुम पड़ी स्योतिषियों से पूछी जाती थी। ज्योति- 
यों से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते थे कि होने वाले पुत्र की नाक लम्बी होगी 
या नहीं ? होते वाली पुत्री का जीवत साहसी होगा या नहीं ? 

उसकी बुद रूढ़ घारणाएँ मी होती थीं। जैसे शुक्ल पक्ष में बाल 
करवा लेते से आदमी रंजा होता है। सम्राट रिवेरियस्‌ जैसे लोग होते ये 
हो साथ्य तथा फलम्योतिष पर हृढ़ विदवास के कारण कर्मठ घामिक 
विधि मतावश्यक समझते यें। ऊपर कही सारी बातें वैदिक संस्कृति के 
हो नक्षण है। 
रोमन देवता 


90. #08०७॥७८ नाम के ईसाई पादरी ने ईसापूर्व देवी देवताओं 
की खिल्सी उड़ाने बाली एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का क्ीर्थक है 
सका 000 $। इस पुस्तक से रोम नगर मैं पूजे जाने वाले 
न पर है। ईसाई धर्म प्रसार के एश्चात 

(गिरिनाघर । उदाहरणायं 5१७6६ ५ 
जाम की पुस्तक में पृष्ठ ३६८ पर लिखा है कि किस ६ (अअआच 


समीप के एक भूगमंस्थ 
गया । मर पूर्व (मित्र) मन्दिर को गिरिजाघर बना दिया 


अयूण“ंट$ इ्ब थे पुछ १४७ १६ पर उस्लेल है कि “यद्यपि कै 


श्र 


लेखकों ने ईसापूर्व समाज का तिरस्का पूर्वक विवरण दिया है तथापि 
उनसे उस समय की जानकारी तो मिलती ही है। यह कंसा विचित्र योगा- 
योग है कि जिन्होंने उस सम्यता का तिरस्कारपूर्टक र भर किया उन्हों 
के द्वारा लिखी सामग्री पर हमें तत्कालीन सांस्क्रांतक जीवन की जान- 
कारी के लिए निर्मर रहना पड़ता है । उन प्राच्य देवी-देवताओं के रोमन 
अकतों पर ईसाई घर्म प्रचारक कड़ी टीका-टिप्पणी करते हैं। उस (बंदिक) 
शर्म को बुरा-मला कहने वाले लेखकया तो स्वयं पहले उस घर्म के 
अनुयायी होने के नाते उसकी प्रधाओं से परिचित ये या नए ईसाई बने 
लोगों से वे ईसापू्व प्रथाओं की जानकारी भ्राप्त कर लिया करते ये। 
फमायषशां०७७ )(#6८४005 एक ऐसा ही व्यक्ति या जिसने फलज्योतिष के 
बारे में एक टेढ़ा-मेढ़ा ग्रम्थ लिखकर उस पर विश्वास रखने वालों पर 
कड़ी टीका की है। उस ग्रन्थ का नाम है छगण5 ० (6 छर्णा० 
एक्षाक्षण७ (पानि 'काकर परम्पराओों के विक्ृत व्यवहार) | तो भी 
भ्रदन यह उठता है कि उस जैसे टीकाकारों को उन घाभिक सिद्धास्तों का 
या उनसे सम्बन्धित कर्मेकाण्ड का कहाँ तक सही या गहरा ज्ञान था। 
उस पाखण्ड का मांडाफोड़ करने का घमण्ड वे चिलला-चिल्लाकर प्रकट 
करते रहते है तथापि उन ईसापूवव पन्‍यों की मत्सेना में किए जाने वाले 
निराघार और तिरर्थक बचनों पर वे एकदम विश्वास कर लेते हैं। सार 
यह है कि उन टीका-टिप्पणियों में कोई गहराई न होने के कारण उन पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। 


ऋषि तथा महषि 

बदिक परम्परा में ऋषि और मह॒षि शब्द बराबर आते हैं। श्राचौन 
इटली में मी वे शब्द बार-बार पाये जाते थे क्योंकि वहाँ की परम्परा 
बंदिक थी तथापि इटालियन लोग तथा अन्य यूरोपीय जन उत शब्दों 
के मूल वैदिक अर्थों को भूल गए हैं। उदाहरणार्थ--चीन में सन्‌ १५९३ में 
प्रथम बार इस्ती कैबलिक पथ केन्द्र जिसने स्थापित किया वह एक इटा- 
जलियन व्यक्ति या जिसका नाम था १(30/50 :०७। वह बेंदिक नाम 
महादेव ऋषि है। ऐसे सूत्रों से यदि अध्ययन करा जाए तो प्राचीत इटली 







पा श्री इस तथ्य का पता चलेगा । 


'इयम्‌ हा 

... झयूमाट' <४पर उल्लेख है कि “रोम नगर में प्राचीन 
गे शत बरिष्ठ सेनाधिकारियों) की समा होती 
पाक अबन को 9202०0|७४ कहा करते ये ।” वह बड़ा यथा र्य॑ संस्कृत 
जाम है। बंदि 0 बकर का मूल उच्चार 'हा' किया जाए तो वह "सेना 
आला इण्म्‌ ऐसा संस्कृत ताम्र होगा। ओर ( का उच्चार 'क' किया 
जाए तब मी 'सेना-हुलम' (गुरुकुलम्‌ जला) शब्द स्पष्टतया संस्कृत ही 
दिखाई देता है। 'सेना ईशालयम्‌' मी हों सकता है। उसका अर्थ होगा 
व्यरिष्ठ सेलाधिकारियों का (समा) स्थान । इस प्रकार [00 माषा 
भी स्पष्टतया संस्कृत का ही एक प्राकृत संस्क रण दिखाई देती है । 





इठलो का शिव मन्दिर 


कयूमांट के ब्रस्प में पृष्ठ ८५-८६ पर उल्लेख है कि “रोम नगर के 
जिस विभाग में 000०070 का मन्दिर था उसे ४7९७ (१०0००००४० 
(परिसर शंक रदेव) कहा करते थे । कहते हैं कि [२०:४७।०७ ने वहाँ चार 
धोड़ों के रप में आरूढ कुछ पीतल कौमूततियाँ प्रतिष्ठित की थीं और वहाँ 
एक कमल का पौधा लगाया था । रोम में तो कई मन्दिर थे किन्तु उनमें 
पर) का मन्दिर बड़ा ही प्रख्यात था जो ८0४५७ वे 

उमर (00000४८ वानद में '0' अक्षर का उच्चार 'श' करने से झट 
भा लगेगा कि बह 'शांकरदेव' शब्द है। 'जेनसू' उर्फ गणेश का मन्दिर 
अख्यात होता भी: 
असर प अर है क्योंकि गणेश जी को अग्रपुजा का मान 


श्च्र 
रहने की जो सन्पि होती थी वह शंकर जी की 


“अंक रदेव' उर्फ 'शंकर देवम्‌' ऐसा 
रखकर श्ञांति सन्धि की जाती थी 


प्राचीन रोस का विष्णु मन्दिर 


8०0० ४०4 (४० (०:99980& नाम का १०0९३ ए0प का लिखा 
ग्रन्थ है। (०पा9७.879 (कंपर्ता) का अर्थ 'परिसर' है । हो सकता है 
बह भूल संस्कृत 'सम्पन्न' शब्द हो । उन शब्दों का अर्थ संस्कृत ध्न्‍्द 
कोष में पाठक अवद्य देखें । उस ग्रन्थ के पृष्ठ ६०३ पर उल्लेख है कि 
५७४४७ (वेष्टा) का मन्दिर एक वर्तुलाकार इमारत होती थी। बह 
पृथ्वी के आकार की इस कारंण बनाई गई थी कि उसमें स्थित वेष्टा 
भगवान समस्त संसार के द्योतक ये।” 

ऊपर दिए उद्धरण में ऐसे कई चिह्न हैं जिनसे वह मन्दिर विष्णु का 
ही जान पड़ता है । एक प्रमाण यह है कि संस्कृत "ण' का प्राकृत 'छ्ट' 
अपश्र श होता है। इसी कारण कृष्ण का उच्चार 'कृष्ट' ओर विष्णु का 
अपश्रश विष्टु होता है। मराठी भाषा में विष्णु का ही बिठू और 
बिष्टल: का बिटवुल: बना । वही विष्टु उच्चार २00७/६ ने बेष्टा (४०४०) 
लिखा हो । ईसाई लोगों को एक सहल्र वर्षों की परम्परा में विष्णु का 
नाम वष्टा लिखा जाना स्वाभाविक ही था। 
इसरा प्रमाण यह है कि क्षी रसागर में विष्णु अनंतनाग़ के लपेटों पर 
विराजमान (लेटे हुए) बताए जाते हैं। शेष पर सागर में लेटे भगवान 
का मन्दिर गोल या अण्डोकृति होना स्वाभाविक ही है। अप्डाकृति भी 
गोल ही कही जाएगी। 
तीसरा प्रमाण है कि वे भगवान सारे विश्व के प्रतीक ये। भगवान 
विष्णु बरावर सारे विश्व के कर्ताघर्ता, सूत्रधार, मूलाघार आदि माते 
जाते ही हैं। चौथा प्रमाण है कमल के पौधे का। वंदिक देवों का कमलासन 
ही होता है तथा हाथ में भी कमल होता है । 


नाम पड़ा। शंकर भगवान को साक्षी 
। 


हा है 


राम विष्णु के ही अवतार माने 
अाचर प्रणाण बह ह कि के ठीक सथ्य में वर्तुलाकर मन्दिर 
जाते हैं। अतः रोम: की आ। इसी कारण इस ग्रन्थ के प्रथम 
अगबान विष्णु का था चुके हैं कि पारे विश्व का आधार तथा निर्माता 


खण्ड में हम उल्लेख उनकी प्रतिमाएँ विदव में कई स्थानों 
अगवान विष्णु हैं। 
कप ९ प्राचीन रोमनगर का मध्य । 


हा सर के होम तीन-चार दिनों के विवाह 
रन कर होते हैं। रोमत समाज में भी वैसे ही होते थे। 


०0था बने प्रत्य के पृष्ठ १७० पर लिखते हैं कि “'बिवाह की वेदी 
पर सबबिवाहित दम्पति हवत किया करते येध |" घट 
उतके प्रत्प के पृष्ठ २०४ और २०६ पर ईसापू्व रोम नगर मेँ देवी 
0900० ९८७०७ की पूजा का उल्लेख है। ॥२०७08 यह "राज्नि' 'यात्ती 
'राती' बर्ष का संस्कृत शब्द है। 0000 यह 'जन' का अप्रश हो 
खकता है। अत: 00॥0 ।९०७॥॥७ यानि राज्यलक्ष्मी हो सकती है। “उस 
देदो की प्रार्तागीत २७ कुमारियाँ गातीं थीं। मन्दिर के उस प्रसंग 
जुलूस में दो गोवत्स सबसे आगे होते थे।” 
अत्ताइस मातृकाएं वैदिक परम्परा में प्रसिद्ध हैं ही तथा गोवत्सों का 
भी महत्त्व होता है। गोवत्स तथा कस्याएँ जो मावी माताएँ होती हैं, 
इलहीं से जीवन फलता-फूलता है । इसी भाव से प्राचीन रोम में वे पूज्य 
वा सादगी मानी जाती थीं। 'यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता:' 
जी मनुमहाराज के बचन का वह समासम्म प्रतीक या । 
के पन्य में [पड २४१ पर लिखा है कि "0० परत्काफाल म॑ 
डल्फुड ॥ ॥80020 थ॥ ह8 (एक्रांगप, एकता" आय 
5 ७ ७७०0080008॥5 #0०”, यात्ति “नगर को आदच्र्यकारी 


व रण जलेदो मिलता है किस्तु यह कहाँ था ? इसका 


हा जद बह है ५७७ बात शेपशावी विष्णु का जो 
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कहते रहे तो कोई शेष का। मूर्तिमंजन का आन्दोलन जब ईसाई पादरियों 
ने चलाया तब हो सकता है कि उन्होंने विष्णु की मूत्ति तोड़-फोड़कर शेष 
उर्फ सर्प की कुछ समय तक वैसी ही रहने दी हो । अतः विष्णु के मन्दिर 
की स्मृति नष्ट होने के पदचात्‌ कुछ भावुक लोग उसी विष्णु मन्दिर 
में सर्प का ही दर्शन करते रहे होंगे। इस प्रकार एक ही मन्दिर का 
उल्लेख भिन्‍्न-मिस्न समय में दो प्रकार से किया जाना असम्भव नहीं 
था। ऐसी बारीक बातें यूरोपीय पुरातत्वविदों के वश की न होने के 
कारण यूरोपीय ईसाई पंथी लोगों ने आज तक जितना भी पुरातत्वीय 
संशोधन किया है, उसका पुनर्अंध्ययन होना बड़ा आवश्यक है। 


बृहत्‌ महावेव 


रोम नगर में 0८ (४७४०७ ० 80०7000/०7०० नाम का विशाल 
गिरिजाघर था, वह अब नष्ट हो गया है, क्योंकि वह 'बृहत्‌ महादेवीय 
मन्दिर था जिसमें क्ंकर भगवान की त्रिशूलदण्ड घारण किये हुए एक 
विशालकाय खड़ी मूति होती थी। इसी कारण उसे बृहमहादेवीय मन्दिर 
कहा जाता था । उसी का विक्ृत उच्चार 'बार्थोत्रोमिओ' हो गया है। 
वैसी विशाल शिव श्रतिमाएँ आधुनिक काल में भी इटली देश के विभिन्त 
नगरों में चौराहों के फब्बारों पर खड़ी की जाती हैं। इटली की ईसाई 
जनता अमी तक अपने उस प्राचीन शंकर भगवान की स्मृति बड़े आदर 
से संबारती और दोहराती रहती है। 
छणण के ग्रन्थ में पृष्ठ २८८ पर लिखा है कि “रोम नगर में एक 
बड़ा नाला (गटर) है। उसके समीप डोलिओला ([00॥0) ताम का 
स्थान है। सन्‌ ३५७ के गॉट लोगों के द्वाराकिये गए आक्रमण के समय 
उस डोलिओला स्थान में ५८४७७ के मन्दिर के पवित्र अवशेष काष्ठ पात्रों 
में मर-मर कर संरक्षणा्थ दबा दिये गए ये । लैटिन 'डोलिओला' संस्कृत 
दंवालय का ही अपञ्ञ शा लगता है। हो सकता है कि वह कोई प्रात्ीत 


घर 





व्लॉलिबोला कहाँ जाता रहा । ईसाई बने 
अच्हर होने से बनाकर वे अवशेष गाड़ दिए हों। 
की पतली उत्लनन वैदिक संस्कृति के 
होता आवद्यक है। द 
बर्तुलाकार मन्दिर का चित्र 
>> सरल के पर मी कहा जाता था। 
। जे हरक्युलिस (सरलषप्णक) का 
४०" जाता थो। ऐसा 80॥0 लिखते हैं। वह भी बात जंचती 
श काका! और विष्य्‌ दोरों एक ही मगवान के नाम हैं। 
प नह ते प्रहदेवताओं के मन्दिरों का उल्लेख किया 
है। सर हे पदक द्रेबी-देवताओं के साथ नवग्रहों का मन्दिर 
होतो भो बड़ा स्वान्ाविक दा। बैंदिक परम्परा के अनुसार ग्रहगति के 
अटिक्रम के द्वारा ही जौवत की विविध घटनाएँ होती रहती हैं। इसी 
कारण उस विश्वयस्त्र के पुरओं के रूप में तवग्र हों की पूजा वैदिक परम्परा 
हें की जाती है। हे 
रोम के प्रमुख देव विष्णु ही ये, यह स्पष्ट करते हुए 807 ने पृष्ठ 
३६७ पर लिखा है, तिबर (] ७7) नदी के प्रमुख देव ह रवयुलिस (हरि- 
कलश] ही ये। इसी कारण लेटित कवियों ने कई बार रोस न 
का हों हरक्युलिस कहकर उल्लेख किया है। 50300 ने लिखा है 
उसके समय में टायबर (तिपुरा) नदी दो बातों के लिये प्रसिद्ध 
“९6 उसका हरि ईशासयम्‌ (प&ा८७८७७७) भर दूसरी वात उस नदी 
किन. हरे ईशालयम मन्दिर का एक ग्रस्थालय भी होता था । 
जिस स्थान पर हरिईशालयम्‌ सम्बन्धी अमेक शिलालेख पाये गए हैं वहीं 
5 कह मन्दिर रहा होगा ।"पन्धालय में वेद, झपनिषद, रामायण, महा- 
जी श्र उनके स्थानिक माष्य ही रहे होंगे। 
की में प्राचीन वेंदिक मन्दिर हैं, शिलालेख हैं, 


हंशमूतियाँ है, क्िवलिग, शिव ्रतिराएं तथा गणे 

कै, ४ शिव श्रतिकाएं तथा गणेश आदि 

हि सतीश (४००) थानि (वेद) बाटिका है, देवदासी 

लोगों को बाब तर्क, बकरे अरसक प्रमाण होते हुए भी यूरोप के 
नहीं बला कि रोम को सम्यता वैदिक 












जमंनो के एक प्राचोन वंदिक शासक का शव 


जगा सकते हैं कि किस श्रकार विद्वान 
पद तथा इतिहासकार या तो अन्ञानी हैं 
अपवा ढोंगी और पूर्त हैं। उन्होंने प्राचीन वैदिक संस्कृति के प्रमाण कहीं 
जष्ट किए, कहीं छिपा रखे या उतका विक्ृत अर्थ लगाया ? विव्व के कई 
प्रदेक्षं में जैसे बिटेन, अवेस्थान, रक्षिया आदि में विशालकाय शेषशायी 
विप्पु भगवान की मृत्ियाँ थीं। यह विश्वव्यापी वैदिक सम्यता का 
कितना बड़ा प्रमाण है। 

पश्चिम जमेनी में 39/(807/ तगर के समीप ्0८७४०४2 नाम के 
आँव के एक टीले के अन्दर दफनाया हुआ यह ईसापूर्व लगमग वर्ष ६०० 
के एक क्षत्रिय शासक का शव । (पृष्ठ १२६) 

उस समय स्षस्कृत मानी वेंदिक दत्य कुल का शासन यूरोप में था । 
उसी संस्कृत 'झमंन' शब्द का अपश्र श 'जमेन' है । वहाँ के ब्राह्मणया 
विद्वदवर्ग को लोग 'धर्मन्‌ उर्फ जम॑न्‌' कहा करते थे ज॑ से मारत में ब्राह्मण 
को 'प्रष्डित' कहा जाता है चाहे उसे कुछ मी विद्या नहीं आती हो । 

#ब पर आभूषण तथा वस्त्र वैसे ही हैं जैसे मारत में महामारत- 
कालीन व्यक्तियों के वताए जाते हैं। शव के पैरों की दिशा में एक ब्रांपत 
धातु की ढेकचो है। उस पर सिह की मूर्तियाँ जडी- हुई हैं। वे दिक क्षत्रियों 
के नामों में अधिकतर 'सिह' को उपाधि लगती थी। उससे शवित के 
अधिकार तथा पराक्रम ध्यकतत होते ये। वहूं। राजचिह्न मी होता था । 

कैकूची में मधुपर्क के अवशेष पाए ब्रए हैं। वैदिक परम्परानुसार 
कक क कट करते समय या विदा करते समय 
अंग किनारे ॥ इसी कारण शव के समीप डेकची में मधुपर्क 

कं व शउत ओर पहिएवाली जो लम्बी 
न! सह की कारों दीवार पत्थर और लगुढ़दण्डों से सवारी देखो 


ऐसे कई रामापण अ्रस॑ंगों के 
जित्र इटली में प्राप्त ईसापूब घरों में 
हि आए गए है। वे ६00४८०४॥ गधा पानि एटर स्कन्‌ सम्यता के चित्र 





डृक्ारथ की तोन पत्नियाँ--कौशल्या, कंकेयो और सुमित्र। पुत्रकामेष्ठि 
यज्ञ का पवित्र पायस लिए हुए 

कहे जाते हैं । ईसापू्व ७वीं शताब्दी से ईसापूर्व पहल "शताब्दी तक 
इटली देश के उत्तरी तीन-चौथाई भाग में तक सम्यता थी ऐसा 
स्थानीय विद्वानों का अनुभान है। 

4ह संस्कृति एकाएक कैसे और कहां लुप्त हो आई ऐसे सम्भ्रम में 
इटली के ईसाई विद्वान पड़े हुए हैं।बे यह नहीं जानते की ए. ढकन्‌ 
कहलाने वाले लोगों के बाल-बच्चे ही ईसाई बन जाने पर उन्हें 
पूवजों की एट्र,स्कन्‌ संस्कृति का पूरी तरह बिस्मरण हो गया है॥ 
पाकिस्तान, बांग्लादेश, कक्मी र, अफगानिस्तान आदि देशों में एक समय 
हिन्दू घर्मं था। किस्तु अब मुसलमान बनते पर वहाँ के विद्वाल ऐसा 
दिखावा करते रहते हैं जैसे उनके प्रदेश में आरम्म से ही हिन्दू घर्म का 
कोई नामो-निशान तक नहीं था। इस अ्रकार से धाभिक द्रेघभाव और 
तिरस्कार से अतीत के अध्ययन में बड़ी बाघा आती है। 

ऊपर का चित्र, दशरथ की तीन पत्नियाँ--कौशल्या, कैकेयी और 








श्र 
काम्ेष्टि यज्ञ का पायस तीनों में 'बाँटे जाने के समय का 
अधि मे 8३ कुछ कट सी होकर कंकेयी मृह फेर लेती है। बायीं ओर 


कुछ कु ।' 

में पूरा पायस लिये हुए कौशल्या । उनके वस्त्र भी 
5] और ओढ़ती हैं। प्राचीन इटली के लोगों की रामायण 
के प्रति अगाप अड्डा और आदरमांव होने के कारण ही उन्होंने निजी 
राजपानों का ताम राम उर्फ रोमा रखा। 

इटली में पाए गए एट्र,स्कनू चित्र कई वास्तु-संग्र हालयों (१(35८७॥5] 

है प्रदरश्ित हैं। उनकी पुस्तक मी उपलब्ध हैं। पुरातत्वीय पुस्तकों में 
कहाँ-कहाँ पाए गए, इसकी ज्ञानकारी मी प्राप्त है। 





शाम, लक्ष्मण और सीता बनवास में 

कम खोता के हाथ में वुरुसो का पौधा है 
हक पापा मय ही रोम के एम, (यह वेद 
धाप-ह (पापा उर्फ पोष) यानि 
हा) बोदिक धंकराचाव रहा करता या) ययोत्‌ जब 


गााााााााााऋऋऋछ७»9»_... 


१३३ 


बेद बटिका में बेदोपनिषद, रामायण, महामारत आदि का पठन होता 

था। वे संस्कृत ग्रन्यमण्डार और उन ग्रस्‍्यों के स्थानीय अनुवाद 

नष्ट करा दिए गए हैं या खो गए हैं। जे 
प्राचीन इटली में पाया गया रामायण प्रसंग का दूसरा चित्र (पृष्ठ 

१३२) राम-सीता-लढ्ष्मण वनवास जाते हुए एक के पीछे एक उसी क्रम 

में बताये गए हैं जैसे रामकथा में कहा जाता है। सीता जी के 

तुलसी मंजरी है। है ञ् 





सेना के साथ राम को मनाने बन जाते हुए भरत 
प्राचीन इटली का रामायण-असंग का उपरोक्त एक और चिंत्र। 
इसमें मरत राम को मिलने वन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है । 
दाहिनी ओर पाँच माले निर्देशित कर रहे हैं कि पीछे सेना आ रही है। 





श्र 


3 


घी) 


पीब को पतली दमा का बालि द्वारा बल 


आर. 





श््‌ ! 
श्राचीन इटली के घरों में पाए गए चीनी माटी को ऊँची कुण्डी पर बना 
चित्र (पृष्ठ १३४) बाली-सुब्रीव के विवाद का द्योतक है। सु्रीव की 
पत्नी रूमा का बालि ने अपहरण किया या। यहाँ उन दोनों का विवाद 
दिग्दशित है। 
इटली की उस एट्र स्कन्‌ सम्यता को विश्वब्यापी वैदिक संस्कृति 
का अंग मानकर ही उसका अध्ययन भविष्य में किया जाना चाहिए। 














सुप्रोव को धमकाते हुए लक्ष्मण 





१३७ 

प्राचीन इटली का एक और रामायण की घटना का चित्र (पृष्ठ 
१३५) है। लक्ष्मण सुग्रीव को घमका रहे हैं। राम और युद्रीव में हुई 
सन्धि के अनुसार सुग्रीव को निजी राज्य और अपहृत पत्नी वापस मिल 
जाने पर राम को रावण पर चढ़ाई करने के लिए सैनिक सहायता देने के 
लिए सुग्रीव बचनबद्ध था। फिर मी सुध्रीव टालमटोल करता रहा । अत: 
राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव को घमकाने के लिए भेजा । 

प्राचीन इटली में बना रामायण प्रसंग का एक और चित्र। वैदिक 
पहरावे में रावण । नीचे दाहिनी ओर सर पर पल्लू ओढ़े सीता अशोक 
बाटिका में दुस्ती बैठी हैं। विभीषण राम को मिलने जाने की तैयारी में 
सीता को बन्धनमुक्त करने की रावण से अन्तिम विनती करते हुए। 
(पृष्ठ १३६) । 


राम के अध्यमेष यज्ञ के घोड़े को लव-कुश ते पकड़ लिया 





बॉ 


क्र 


अटनाओं में जो चित्र इटली के ईसापू्व घरों में पाये 
तय है। इसमें लव ओर कुश राम द्वारा भेजा अश्वमेघ 


ज़ को घोड़ा परड़े हुए दिखाए गए हैं। (पृष्ठ १३७) 





रोम का एक शासक साये पर तिलक घारण किए 


ईसापूरव रोम में राप के नाम 


ट पर तिलक लगाए बताए 
प&07) ० २० के पृष्ठ 





शक 

२३७ से उद्घृत किया है। अय्यंगर द्वारा लिखित ॥.078 ॥/७कढ 
.%७ ग्रन्थ में मी यह चित्र प्रकाशित है । 

ईसापूर्व इटली में संस्कृत भाषी लोगों का साम्राज्य था। वे लोग 

वैदिक घर्मी ये । वर्तमान विद्वान उस सभ्यता को 2७४८७ कहते हैं। 

उस समय के रोमन शासन के सम्र/ट का यह चित्र देखें । घोती भी पहनी 





है तथा प्रौवा पर तथा ललाट पर चन्दन तिलक लगाए हुए हैं। यह चित्र 
5700 द्वारा लिखित प्॒|(०7)/ ० ९0908 पुस्तक के पृष्ठ ३०० से उद्घृत 
किया गया है। अम्यंगर के लिखे .07७ )/ी&आं/8 30 पुस्तक के पृष्ठ 
१८५ पर भी वह चित्र देखा जा सकता है। ड 

बाई ओर प्राचीन मारत की एक गणेक्ष सूतत तो दाईं अं॥९ प्राचीन 
रोम की एक गणेश मृति चित्र में दिखाई गई हैं। दोतों मैं समानता है। 


है ४१ 





प्राबीन ग्रौस में जिसे 00005 ( जेनस) कहा जाता था, वे गणेदा ही ये। 
मो "हो-मुखत बाले मगवान' दस कारण कहा जाता था क्योंकि नगर या 
पृ के प्रवेश द्वार के माये के ताक में पीठ से पीठ लगाए दो गणेश 
सृत्तियां बैठा दी जाती थीं। उनमें से एक की मंगल दृष्टि बाहर के व्यव- 
हारों पर होती थी तो दूसरे की अन्दरूनी व्यवहारों पर होती 

गरश के पिता शिवजी की प्रतिमाएँ तथा शिवलिग भी इटली 
विपुल माश में श्यान-स्थान पर पाये जाते हैं। 











इटली के भगवात गणेश ने किसी राक्षस को शासन करने हेतु 
| रीना दांत उच्ाडकर उसे जाये हाथ मे शस्त्र जसे लिया था. ऐेयी (हे 
ऐोराणिकका है। के 


लोग बड़ी श्रद्धा से शंकर मगवान की मूतियाँ स्थान-स्थात पर खडी हे 
रहते हैं। दौर्धकाल तक रही “दिक परम्परा का प्रभाव इटली के लोगों 





ता मं तथा गिरिजाघरों के 
बर अभी भी गहरा है। इतालवी लोगों के नामों ही 
कप जामों में शिवजी की स्मृति अभी तक किस प्रकार गुँथी रहती है ? उसके 
द्छ भी है। इटली को ; फैसे दीक्षते है, दाहिने हाथ में लम्बा त्रिशूल यम लता ते आाजलाह 
आई बने १६७५ कर परे हो जाने पर भी दे दाहर' 


जन... 








फ्रांस, स्पेत तथा पृरततंगाल की वैदिक प्ररम्परा 


ब्पि बर्तमान समय में फांस, स्पेन और पुर्तगाल तीन अलग-अलग 
देश हैं तथापि ईसापू्वं काल में, विशेषतया महाभारतीय युद्ध से पूर्व, वे 
एक हो विश्वश्यापी दैदिक सम्यता के माग ये। 

को, फ्रांस, फंक, फेंच, फंचाइस्‌ आदि ([7९०, लि300०, #ि300. 
एाजाणं॥ ति॥000७८) जो आधुतिक यूरोपीय शब्द हैं, वे संस्कृत 'प्र/ 
्रातु के विभिस्त रूप हैं। आधुनिक उच्चारण में 'प्र' का 'फ' हो गया है 
अगले 'पितर' का 'फादर' उच्चारण होने लगा। ग्रूरोपीय माषाओं में 
९00००0, ९70/७६ आदि क्षक्दों में संस्कृत का 'प्र' उपसर्ग अन्तमू्त है। 

>ए' का बर्ष 'झुकाब' ऐसा मी होता है। जैसे विद्या, अध्यात्म, 
धरमात्या, परवाह । आदि के प्रति जितका 'झुकाव' होता या उन्हें 'प्रवर' 
बानिशश्रेष्ठ ऋषि' कहा जाता या। इसी कारण ईसाई साधु उर्फ ऋषियों 
को भी स्ांझ (फापर) कहा जाता है । वास्तव में वह प्रवर शब्द का ही 
अपन्रंश है। 

इवाम आदि देशों में बौद मिल, सावु, संन्‍्यासी आदि कोभी 
'का शुद्धंचित' या 'फा बुदशिष्प' इस प्रकार निजो नाम के आरम्म मे 


का लगाया जाता है । इसका अय॑ वे इस सं। 
इस संसार के आशा, आकां 
अधन, इच्छा, कामना आदि से हा बार 


उप शार बृरेवीद बट सदृत जूबक हु ते हैं। मत: ऊपर 





हु 
फांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि प्रदेशों में सारे समाज पर दविढ़ वर्ग का 
नियंत्रण था। समाज के मार्गदर्शक, अधीक्षक, नियस्त्रक सारे 7034 उर्फ 
ड्रबिड़ कहलाते थे। उनके अगवाहे उस प्रदेश में 'गालव' मुनि होने के 
कारण उस कषाब्द से 'व' के उच्चारण का लोप होकर यूरोपीय लोगों की 
बोलचाल में वह प्रदेश केवल 'गाल' कहलाने लगा । उस प्रदेश के सारे 
गुरकुल गालब मुनि के अधीन होते थे। पोर्तृगाल शब्द में वही गाल 
बाब्द है। 

पोर्ट का अर्य है सागर द्वार उर्फ भ्रवेश स्थान। इसी से एलांड 
(वानि द्वार), पोर्च (?०7०७॥ -ःपोर्च--प्राचि) आदि शब्द बने हैं। 
गाल प्रदेश के सागर तट का प्रदेश होने से उसे पर्तगाल नाम पढ़ा। 
स्पेन शब्द 'स्पंदन' अर्थ से जुड़ा लगता है | इस देश में एशियाई, 
अरब, हम्शी और यूरोपीय गोरे लोगों का आना-जाता रहता या । बतः 
उस अमन्‍्तर्राष्ट्रीय गमनागमन के कारण उस भ्रदेश का 89077 नाम 
पड़ना सम्मव है। यूरोपीय भाषानों में 590॥ 9900, $904॥0 बाद 
सब उसी प्रकार के शब्द हैं। 

स्पेन के सागरतट पर 08072 (कंडीज) नगर है। इसके समीप 
एक लम्बा, सुकड़ा मू-खण्ड सागर में दूर तक फैला दीता है। इसी को 
ऑस्ल भाषा में ४07007/079 कहते हैं । स्पेन को परम्परा में वह लम्बा 
सुकड़ा मू-छण्ड “पवित्र मूमि' (580०0 0707000/)/) कहलाता है। 
इसका कारण ग्रीक इतिहासकार प्र८०००/७७ (हरिवृत्तस्‌) ने लिखा 
है कि उस मू-खण्ड में विशाल आकार के कृष्ण मन्दिर होते वे । वैसा ही 
एक विज्ञाल कृष्ण मन्दिर सदियों तक दूर से खलासी लोगों को स्पेत के 
किनारे का पहचान स्तम्म हुआ करता था। बुन्दावन में बने आधुनिक 
काल के कृष्ण मस्दिरों के अग्रमाग में वैसे ही सशक्त और ऊँचे-ऊंचे स्तम्म 
बने हुए हैं । अत: वैसे स्तम्भ बनाना वैदिक स्थापत्य प्रथा ही थी। यह 
जानने के पदचात्‌ प्रीस और रोम की प्राचीन इमारतों का अध्ययन करें। 
उनके अग्रभाग में बैसे ही स्तम्म होते हैं। अत: वेदिक स्थापत्य ही विश्व 
के स्थापत्य का स्रोत है। 














हि | का पक्षपात तथा हैराफेरी 
है बूरोप्रीय क्स्ती विद्वान बड़े निष्पक्ष 
कि शा आह ३ होते. पाले परेक लिषकर्ष को 
आगे स क्षेत्र का मेरा अनुमव इससे पूर्ण- 
हक कि कि मुसलमान तथा का बिद्वान 
हिजी पंथ (यानि इस्लाम तथा ईसाई प्रणाली) से अपने आपको इतना 
आकड़ भेते हैं कि उस पस्थ का बड़प्पन सिद्ध करने के लिए वे ऐतिहासिक 
सत्य की बलि चढ़ा देते हैं। उस हेतु वे यह बताने का प्रयास करते हैं 
कि मोहस्मद या कुस्त के पूर्व का इतिहास उचल-पुथल, अशान्ति, दंगा- 
फसाद का होते के कारण नगण्य है। वे यह मी दक्षनि के प्रयास में लगे 
बहते हैं कि विश्व की सारी विद्या, कला, सुब्यवस्था आदि का स्रोत 
इस्लाम या ईसाई पंथ हैं। ऐसे नीच उद्दे क्षों से प्रेरित होकर सत्य बातों 
को छिपाता और मतगढ़न्त बातों को प्रस्तुतं करना यह अनेक यूरोपीय 
और इस्लामिक इतिहासकारों का प्रयास रहा है | फ्रांस देश के 
इतिहास की बाबत भी मुझे वही अनुमव हुआ । जिन चन्द फ्रेंच व्यक्तियों 
से मेरा सम्पर्क हुआ वे इस बात का विचार या स्वीकार करने के लिए 
कतई तैयार तहीं थे कि ईसाई पन्‍्य की स्थापना से पूर्व उनका कोई 
सी कह या अस्य आध्यात्मिक विचारधारा रही होगी। ईसाई 
उतका सर्वस्व है । अत: ईसापूर्व फ्रांस का वे विचार ही नहीं 

करला चाहते । वही हाल अरब आदि अन्य मुसलमान बने लोगों का 
है। जे तिजी संकुचित पंथिक निपटा से इतने जकड़े हैं कि उस बन्दी 
अरस्‍स्पा में वे निजी पंथ की स्थापना के पीछे का न्‍ दर 
इषित करणा चाहते है मोर आगे का इतिहा, इतिहास मिटाना या 
करने हेतु विकृत करना चाहते है तिहास निजी पंथ को श्रेष्ठ सिद्ध 
कि पक सुझे उनकी उस पक्षपाती तथा हेरा-फेरी 

का! बा हि पपले दैपा ब्रतीत 

बन- रही होगी 

के हाई विस्ववि्यालय से सम्पर्क किया। उस 

























श्बर 


विद्यालय में फ्रांस की सम्यता का अध्ययन विम्ाग हे। उसके एक 
अध्यापक 5.0) घगीकथा थे। मैंने उनसे पत्र द्वारा पूछा कि "ईसापूबे 
फ्रांस देश की सम्यता वैदिक थी ऐसा मेरा अनुमात है। तो क्या उनके 
विभाग का निष्कर्ष भी वही हैया कुछ और ?” इस पर उत्का श्छ 
फरवरी, १६८२ का छोटा परन्तु निर्णायक उत्तर यह आया “आपके पत्र 
के लिए धन्यवाद ! दुर्माग्यवज्ञ आप द्वारा निर्देशित विषय में मेरा कुछ 
सहाय्य नहीं हो सकता, क्‍योंकि ईसापूवं फ्रांस की जीवन-अ्रणाली के 
सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता ।” तो यह है पाव्चात्य द्िक्षण-प्रणाली 
की अवस्था | उनके लिए इस्त का जीवनकाल एक दीवार-सी बतकर 
खड़ा है । उसके पीछे का इतिहास बे देखना ही नहीं चाहते । वे उसे 
नगणष्य, निरर्थक और बेकार समझे बेठे हैं। 

बंसे तो कृस्त उर्फ ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही 
नहीं तथापि उसका जो जल्म वर्ष माना गया है उससे अब १६८्वाँ 
यर्ष चल रहा है | तो क्या १६८६ बच के पूर्व फ्रांस प्रदेश के लोगों का 
जीवन नगण्य था ? उस काल में फ्रांस देश में क्या कोई इतिहासयोग्य 
घटनाएँ होती ही नहीं थीं? विश्व की सारी अध्ययनयोग्य प्रगति 
मोहम्मद या कृस्त से ही आरम्म हुई ऐसा समझना वर्तमान इतिहासन्ञों 
का एक बहुत बड़ा दोष है। 


ईसापूर्व सप्तर्धियों द्वारा चलाई गई सभ्यता 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात भी जो माग-दौड़, उथल-पुथल आदि 
मची उसमें मी सप्त्षियों द्वारा चलाई बंदिक परस्परा दूटी-फूटी चलती 
रही। इसके प्रमाण का श्यपीय सागर, अत्रि का परिसर ऐत्ुस्कन, गालब 
अदेदा 'गाल', पुलस्तिनू का बिमाग (पंलस्टाईन) आदि नामों में बराबर 
पाए जतेे हैं। 
फ्रन्न क्यूमांट के ग्रन्थ के पृष्ठ २१-२२ पर लिखा है कि "गाल प्रदेश 
में द्रबिड़ों की लस्बे-लम्बे सुखोद्गत (मन्‍्त्र) काब्य (यानि बेदपांठ की) 
परम्परा लुप्त हो गई।” इसका अर्थ यह है कि ईसाई बने फेच लोगों 
ने न केवल प्राचीन वे दिक जीवन-प्रणाली समाप्त कर दी अपितु उसका 





हे 








मुसलमानों ने भी ठीक बसा ही किया । 

हद: 'हृष्टियात करने से पता चलता है कि फ्रेंच 
जोरों ने कई बार निजी बास्पवों पर ही बड़े पैमाने पर अत्याचार करने 
& शोर चलाए। जैसे लगभग १५०० अर्ष पूर्व जब लोगों को ईसाई बनाने 
को लहर चली तो अत्याचारों का खूब आतंक मचा। सबको छल-बल 
के ईहाई बनाकर पीछे उनका सारा इतिहास मिटा दिया गया । आगे 
अलकर जब ईसाई पन्‍्य में ही फूट पड़ी और कैथोलिक पंथियों के अना- 
जार, स्यमिषार, अत्याचार से तंग आकर कुछ लोग प्रोटेस्टेण्ट पन्‍यी बनने 
जगे, तब उन पर उम्हों के मूल कंघोलिक पन्‍्थी लोग इतनी करता से 
डूट पड़े कि प्रोटेस्टेण्ट बनने वालों को अपने प्राण बचाने के लिए घर- 
बार छोड़कर पड़ौसी जन देश में शरण लेनी पड़ी । 
अन्दर आदि मुल्लोद्गत करने की जिस प्रणाली का फ्र्न क्यूमांट ने 
उसल्लेज् किया है वह ति.संदेह वेदिक प्रणाली ही थी। क्योंकि वेदिक 
प्रणाह् में ही सारे मस्त्र मुल्लोद्गत करने की परम्परा है। सारे गाल 
प्रदेश में वही प्रथा यी। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तथा स्विट्झरलेंड यह्‌ 
चारों देश मिलाकर गाल प्रदेश कहलाता था। 


नमः शिवाय 


अयुभांट के ध्रत्थ में फ्रांस में पाए गए एक संस्कृत शिलालेल का 
ड्लेक् है तथापि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि फ्रांस के कस्ती 
हि कम कै प्रति आंखें बन्द किए हुए हैं। फ्रांस में प्राचीन 
का -युजन की प्रथा थी। इसका उस शिलालेख द्वारा प्रमाण 
हर पी ठीक भी है। क्योंकि जब पड़ोस के इटली देश में इतने 
बल, और शिव को प्रतिमाएँ मिलती हैं और इटली का 


एक बढ़ा शिव प्रतिष्ठान या तो वैसी 
ही जोबत-अधाली होनी चाहिए। तो ईसापूर्व फ्रांस में मी बँसी 


हर (६३ पर युग मेहता है किकेरस तार. 
कुछ श्राबोत 700529॥3) में ]२७७७3 ८७७80 जैसे 
लावा के उल्लेस प्रदेशित हैं। उन पर कई विद्वानों ने 








श्ड्७ 

लेख लिखे हैं तथापि किसी ने उनके अर्थ नहीं बतलाये । यह बड़े आइचयं 
की बात है कि दिलालेखों सम्बन्धी लम्बे-चौड़े लेख लिखे जाते हैं किस्तु 
उनका अर्थ कोई भी दे नहीं पाता । वह कोई हड़प्पा-मोहनजोदड़ों बाली 
बात तो है नहीं कि उन शिलालेखों की लिपि या बर् दुर्वोष हो गया हो। 

अब उसी ]५७708 5०5७$४0 का उदाहरण लें । कोई भी कह सकेगा 
कि वह 'तम: सदादिव' यह संस्कृत बचन है जो बताता है कि ईसापूव 
समय में शिव की पूजा होती थी । 'नमः शिव ईश' भी उसका मूल रूप हो 
सकता है। 

जिस मूर्ति के अधोमाग में वह छिलालेख है उसे स्थानीय विद्वान 
“मित्र' (१40॥95) की मूर्ति मानते हैं । हो सकता है कि अज्ञानवश्ा वे 
विद्वान शिव प्रतिमा को ही सूर्य समझ बंठे हों? या यह भी हो सकता 
है की महामारतीय युद्ध के पश्चात्‌ की दूठी-फूटी अवस्था में फ्रांस में 
सूर्य, शिव आदि वैदिक देवताओं के नाम, रूप, मन्त्र, त्रोत्र आदि का भेद 
मिटकर मूर्ति किसी और की और मस्त्र किसी और देवता के नाम, ऐसी 
खिचड़ी हो गई हो। ऐसी खिचड़ी से तो सूयं तथा श्षिव दोनों ईसापूर्व 
फ्रांस के देव थे, इसका पता चलता है। वे दोनों बैदिक देवता ही हैं। 
और वैसे देखा जाए तो सूर्य क्या और शिव क्‍या ? “एको सत्‌ विप्राः 
बहुधा वदन्ति” यह वचन प्रसिद्ध है ही। मगवान तो एक ही हैं चाहे उसे 
ज्षिव कहों या सूर्य ॥ इसी कारण शिव, विष्णु, सूययं आदि के सहस्न ताम 
'भिन्‍न देवताओं के लगते हैं। 
फ्रांस के संस्कृत नामों के नगर 

यूरोप के लगभग सारे ही नगर, सागर, नदियों आदि के नाम 
संस्कृत में हैं अर्थात्‌ फ्रांस देश के नगरों के नाम भी संस्कृत में हैं तथापि 
वह ज्ञान पूर्णतया लुप्त-सा हो गया है । यदि इस नए सूत्र से दुबारा फ्रांस 
के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो अतीत के लुप्त इतिहास के कई 
नये तथ्य सामने आएँगे । 
केन्स नथर (0890०) 

केस या (कंस) नाम का एक नगर फांस में है। जुएबाजी के लिए 






बड़ा जुए का सरकारी केन्द्र है ॥ 
3 कारक अर या दीघंकाल तक एक घूमते 
पक जाह काले ऑँकड़ों पर पंसा लगाते रहते हैं। 
आपाओं में ((' अक्षर के लिए (सन्‍श-प या 'क') ऐसे 
बार उच्चारण रढ़ है । अतः (आा॥०8 शब्द घने ग्रदि '८' उच्चार 
व! किया जाए तो बह 'शनिस्‌' होगा। अंदिक प्रणाली में 'शनि' ही जुए 
आदि दब्यैबहा रो का दोतक है। अतः जुए का अड्डा ही जिस नगर का 
अह्य आर है उते शरति नाम दिया जाता फ्रांस की प्राचीन वैदिक- 
प्रणाली का कितना बड़ा प्रमाण है ? 
आचौतकाल से हतिम्दिर के इर्द-गिर्द हीं वह लगर बसा था इसी 
कारण उस तगर का नाम शनि पढ़ा। उस प्राचीन केंस्द्रीय नगरी सें 
झतिमरिदर कहाँ था? इसका पता लगाना कोई के (ठिन बात नहीं है। 
उस संशोपत का सामान्‍य नियम यह है कि जिस नगर में प्राचीनतम और 
अहाततम चर्च हो, वही वहाँ का प्राचीततम वेदिक देवस्थान था। अतः 
केन्स नगर में भी जो प्राचीनतम तथा यड़े-से-बड़ा गिरिजाघर हो वही 
प्राचीत सगरदेव दाति का सस्दिर था । हो सकता है कि धर्म राज के साथ 


शनि ने बहीं चूत बेला हो । 
माइंलौज ()/४8ल॥७) 


कक शाम के प्राचीन प्रीक लेखक ने अपने भूगोल के ग्रस्श के 

१ के १५5 २६८ पर लिखा है, “फ्रांस का #॥९६ नगः 

के कल कर के पर ग ॥(05श॥]९5 नगर एक 

ञ् मगर का सूर्य ) का मन्दिर था। बैंदिक परिभाषा में सूर्य मन्दिर 
अर्जी आलयस्‌' यानि “मरिचालयस्‌' कहते हैं। अतः वतंमान 

०३४८ :“टआाक हल टेसा संस्कृत, नाम ही है। 

तड एक जी शिदान नही हि ग्ोत को पहचानने बाला मुझे आज 





94 89०॥0 (प्रीस के 





शेर 





श्च्द 
बसेलीज (५ल८शञ्ल॥०७) 

बरसेलस्‌ नाम का एक अन्य प्रसिद्ध नगर फ्रांस में है। वह 'वर- 
ईशालयस्‌' ऐसा संस्क्त नाम है। वर-ईश यह विष्णु का नाम लगता है। 
अतः लगता है की वहाँ झेषशायी भगवान विष्णु का मन्दिर रहा हो । उस 
नगर का प्राचीनतम और महत्तम गिरिजाघर ही विष्णु मन्दिर रहा 
होगा । यह सारे नाम उस समय के हैं जब फ्रांस के राजा और रानी को 
राया (07) और राज्ञी (१८०८) कहा जाता था। 
लेमन्स ([.० ॥४७४७) 

>ले मान्स्‌' नाम के नगर का नाम 'मनुस्‌' (यानि मनु महाराज से) 
पड़ा है। मानव जाति के प्रजनेता और धर्मप्रणेता की स्मृति में बह नगर 
बसाया गया । 'ल' अक्षर तो केवल एक अब्यय के रूप में उस नाम से 
जुड़ा है। 
सेबिल (550०) 

राजधानी पेरिस के पद्िचम में रेलमार्ग पर [.6 ॥(&05 नगर पहले 
आता है और तत्पश्चात्‌ 580)० नगर पड़ता है। उसका वर्तमान उच्चार 
'साब्‌ ले' है जो शिवालय का अपश्र वा है। शिवालय शब्द बदलते-बदलते 
अब साब्ले कहा जाने लगा है। 

मेरे एक मित्र डॉँ० वि० वि० पेंडसे जब साब्ले गए तो उन्हें वहाँ का 
प्राचीनतम विरूयात गिरिजाघर बताया गया। “मुख्य इमारत के चारों 
कोनों पर चार अस्य छोटी इमारतें हैं। उनमें से दाहिने कोने वाली 
इमारत उसकी महान प्राचीन पवित्रता के कारण बन्द हीं रखी जाती 
है' । ऐसा स्थातिक स्थल दर्शक (80४6८) ने कहा । उससे बुछ कुतुहल 
जागृत होने के कारण पेंडसे जी ने काँच की खिड़कियों में से अन्दर 
श्लॉककर देखा तो उन्हें अन्दर शिवलिंग के आकार के गबूढ़े दिखलाई 
दिए । इससे उन्हें मेरे सिद्धास्तों का प्रमाण मिला कि प्रत्येक नगर का 
अल्येक ऐतिहासिक गिरिजाघर उस नगर का बैदिक देव मन्दिर था। 
तुलजा भवानी का नगर “तुलूज्‌” (7००००७०) 

स्टरुंो के ग्रम्ष के खण्ड १ में पृष्ठ २८१ पर लिखा है कि फांस के 





हैः 


जगर में एक बड़ा प्रस्यात देवालय था जिसको 
324 (2 >अल आस-पास के प्रदेश के निवासी बड़ी संल्या में 





करतेवे। 
से लोगों में प्रत्येक ब्यक्ति, तरर, सागर, नदी, स्थान आदि का 
विशिष्ट नाम क्यों पड़ा इस सम्बन्ध विद्येष जागृति नहीं दिखाई देती । 


अदि कोई मेरे जैसा अन्य व्यक्ति उन्हें उस नाम की ब्युत्पत्ति बतलाने 
आए तो उसकी लिल्ली उड़ाकर उस पर विश्वास नहीं किया जाता। 
यह प्रवा ठीक नहीं । या तो वे स्वयं उस नाम की व्युत्पत्ति अन्य विविध 
अमाणों से पुष्ट कर बतलाएं और यदि उनके पास ऐसा कोई विवरण न 
हो तो वे मेरे कहे प्रमाणों पर विचार करे । 

उम्र दृष्टि से मैं जिस प्रकार विविध फ्रैंच नगरों के नामों का स्पष्टी- 
करण वहां की ईसापूवं वैदिक सम्यता के सिद्धान्त के आधार पर दे रहा 
हूँ; वैसा आज तक किसी ने दिया, मेरे सुनने में नहीं आया है । है" 

ईश्ापूर्व समय में जब विद्व मर में क्षत्रियों का शासन था तब उन 
कऔ कुलदेवी तुलजा मवानी हुआ करती थीं। छत्रपति शिवाजी की कुल- 
“22038: पुर ली पा किक तुलजापुर 
कम में भी के का नाम तलाजा है रे का 

'तुत्ा' है। ७ 

अर्गाक के विहार महल हा ली के लाल किले में राजा 
तुला, यवन (प्रीक) श्रदेश के गरमरमरी जाली में दर्शाई गई है। वही 
बह हाप मठ 5-4429%+ में एक देवी आँखों पर पदूदी 
हक ब्शश्त को किए गा है। वह देवी माता जगदम्बा 


; ११ 


थे। इसी कारण विश्व के कई नाम और कई शब्द उस संस्कृत 'कोट' से 

ब्युत्पन्न हैं। ऑस्‍्ल भूमि के अनेक नगरों के नामों में 'कोट' ्ब्द है। 

जैसे ॥(४85००१०, 8०80॥0०(०, (080०८, १९००७००१६ | उसी प्रकार 
आरत में भी स्थालकोट, लोइकोट, अमरकोट, भद्रकोट आदि नगर हैं। 
शरीर के रक्षणार्थ सबसे ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र का मी कोट (0080) 
नाम ही है । जैसे आंग्लमाषा में (8॥००७/, 0५९००४, 8७००४ 
आदि नाम हैं उसी प्रकार फ्रेंच माषा में मी वही शब्द हैं। किस्तु कहीं 


बह (0॥।८७0 लिखकर 'शैटो' कहा जाता है तो कहीं &8॥00७॥ यानि 
अग्निकोट | 


अर 

संस्कृत में सूर्य का एक नाम है 'अर्क' | सूर्य मन्दिर जहाँ मो प्रमुख 
होते थे वहाँ नगर या मन्दिर के नाम से 'अर्क॑' क्षब्द जुड़ जाता था । जैसे 
भारत के उड़ीसा प्रास्त में कोणार्क़ मन्दिर है। ईजिप्त में भी एक कॉर्नक 
मंदिर का नाम प्राचीनकाल में विख्यात था । वह कोणाक का ही अपश्र शा 
है। उसी प्रकार फ्रांस के इतिहास से एक फ्रेंच युवती झांसी की रानी 
जैसी बड़ी वीर साबित हुई । ॥080 ० #76 यानि 'अर्क नगर की जोन' 
नाम से वह फ्रांस के इतिहास में विश्यात है। वह जिस गाँव की बेटी थी 
उस गाँव का नाम “अर्क' याति 'सर्य' था। 


बेदिक प्रणाली में समानसेवी साधुगण ऋषि मुनि कहलाते ये। 
यूरोपीय भाषाओं में १407/८, ](०॥४४७४० और )४०॥७४७) (मुनि 
स्थरी) सारे शब्द मुति शब्द से ही सम्बन्धित हैं । मुनि लोगों के निवास 
स्थान के लिए 'मुनि-स्थरी' ऐसा आऑस्ल शब्द है। उन छब्दों से पता 
चलता है कि प्राचीन यूरोप में वेदिक ऋषि-मुनियों का संचार था। 
पेरिस 

फ्रांस की राजघानी है 7: (पेरिस) तथापि उसका उच्चार 
स्थानिक फ्रेच लोग केवल 'पारी' ही करते हैं, क्योंकि दाब्द के अन्तिम 
व्यंजन का वे लोग उच्चार नहीं करते। वह नगर जिस नदी के किनारे है 





दा हर) कहे हैं। वास्तव में वह नाम सिन्यू या। किन्तु “घर 
का उल्दारण त करने की प्रया के कारण वह नाम "सीन' ही रह गया। 

न झाम्रास्य के समय पेरिस का नाम (77500) पेरिसो- 
रिकम्‌ लिखा बाता था। 

कल्कृत टूटने के हजारों वर्ष पश्चात बने रोमन्‌ सा ज्राज्य की लैटिन 
दा भी छंस्कृत का प्राकृत रूप ही थी। अत: मूल संस्कृत नाम परमे- 
इव्रीपम्‌ का रोपत अपभ्रश पैरिसोरियम्‌ हुआ । पैरिसोरियम का 
संक्षिप्त रूप पेरिस लिखा जाने लगा । उसी पेरिस का अघू रा उच्चार 
श्यारि! किया जाता है। तो कहां मूल संस्कृत नाम पेंरिसोरियम्‌ । समय 
जंसे-जेसे जाता रहता है मूल शब्द के अनेक अपश्र शा होते रहते हैं 
प्रमेश्वरी (जगदस्ता, दुर्गा, मवानी, चण्डी ) का मन्दिर सिन्‍्घु नदी 
पर बताकर वहाँ जो राजधानी का नगर बसा वही संस्कृत में परमे- 
इवरीयम्‌ कहा गया। फ्रांस के लोग ईसाई बनाए जाने के पश्चात्‌ उसी 
अलग, मन्दिर का ताम ]६०॥6 0089 पड़ा । तोत्दाम्‌ का 
हूत विश्लेषण होगा न:--हमा री, ज्र--ता रण करने वाली, [0800० 
[दाम्‌)। बह जगदम्ब' शब्द का टूटा हिस्सा है । फ्रेंच भाषा में [धर 
0006 शरद का बर्ष "हमारी देवी है। उंसकृत में उसका अर्च 'हमारी 
बता बा होता है। र 
कत्ता लक प हर ई बे जगरों में नोबदाम 
हर बहा मारी ही उनकी प्रदेशिक देवी दी देवी के मक्‍्त ये 
पुरणागु 

व में एक प्रद्ठि् विश्वविद्यालय 
कम मात दरों जा अारदाता छू थे पट है भो 
झब्द है, अर्धात्‌ टेबो आन "न पूर्' अर्थात देवादित्य अर्थ 


शान 
एस दृष्टि हे 5000० धब्द बढ़ा $ “हम करने बाला केन्द्र + 


हि. 





श्र 
बेदिक यंत्र 
'नोज दाम” नाम का भ्राचीन वैदिक मन्दिर पेरिस में यद्यपि जब 
ईसाई देवी मन्दिर बना हुआ है तथापि उसकी विशाल इमारत पर, 
झ्थान-स्थान पर चौकोण, पट्कोण, अष्टकोण आदि देवी-पूजन के यस्‍्त्रों 
की आकूतियाँ अंकित हैं। इस महान्‌ रंग-बिरंगे, चित्र-विचित्र विश्व के 
निर्माण में विधाता ने जो अनेक आकार प्रयोग किए हैं, वे यन्त्र उसके 
प्रतीक हैं। ईसाई प्रणाली में उनका कोई स्थान नहीं है। 
फ्रेंच भाषा का संस्कृत स्रोत 
ऊपर दिए विवरण से पाठकों को विदित हो गया होगा कि फ्रांस 
की जीवन-प्रणाली वैदिक स्रोत की है और फ्रेंच भाषा का उद्गम संस्कृत 
आषा ही है। अत: फ़ॉंच साहित्यिक, कवि, अध्यापक, श्राष्यापक, 
संशोधक, शब्दकोशका र, मायाशास्त्रज्ञ, इतिहासकार आदि यदि पाणिती 
के संस्कृत शब्दकोश को ही फ्रेंच माषा का स्रोत प्रल्य समझकर उसका 
अध्ययन करें तो उनकी कई समस्याएं सुलझ जाएँगी। 
फ्रेंच भाषा में '४' का उच्चार 'झ' किया जाता है। अतः ईशा -+- 
बर' (ईश्वर यानि श्रेष्ठ स्वामी ) इस संस्कृत शब्द का उच्चार यूरोपीय 
देशों में 'ईझर', इस तरह का बना। रोमन सम्राटों को 'सीझर' 
(0४७८) पदवी 'ईश्वर' शब्द का ही अपन्र शा है। जर्मनी में सम्ादू 
की वही उपाधि 'सौझषर' के बजाय 'केसर' कहलाती है तथा रशियन 
सम्राट्‌ ईझर के वजाय केवल “क्रार' कहलाता था । उधर ईजिप्त उफ 
मिल की राजघानी काहिरा (करों उर्फ कौरव) में अलू अझ्नर विदय- 
विद्यालय स्पष्टतया अलू ईए्वर विश्वविद्यालय ही है। विश्व मर में 
अ्रयोग की जाने वाली वह उपाधि विदव की बेदिक विरासत का बढ़ा 
पुष्ट प्रमाण है । 
यूरोपीय नाम कृष्डोफर (007790क907) बस्तुतः संस्कृत कृष्णा 
पर यानि 'कृष्णमकत' अर्थ का ही शब्द है । 
कोच लोगों में कई कुलों का नाम 03५4० होता हैं जो 'देवी 
दैवत' इस प्रकार का संस्कृत शब्द है। जिस कुल की दँवत देवी हो बह 


| दष्या।ण कहलाया। उस अ् में वह संस्कृत का 
'परमास है। 
श कक जाम्र ॥४०॥ होता है जो संस्कृत में 'अरुण' शब्द 


है 3३0 बह पूरोपीय पुर्षों का नाम 'मार्तण्ड' (यानि सूर्य) ऐसा 
संस्कृत शब्द है। अन्तिम व्यंजन अअनुच्चारित छोड़ देने की फ्रेंच प्रथा के 
कारण गूल इस्कृत म्ातंप्ड बब्द यूरोपीय उच्चा रण में केवल 'माटिन' 
अलकर रह गया। 
फ्रेंच माषा में 'बालकों के समात' ऐसा कहना हो तो 0०06 66 
40070005 कहते हैं जो सम-ठु-बालकानाम्‌' ऐसा मूल संस्कृत का विकृत 
उन्लार है। 'बालकनाम्‌' शब्द का अपभ्र श 'गाकनि' हुआ है । बीच में 
जो श्तु' बब्यय था उस्ती का आंग्लमाषा में रूप [८ लिखा जाता है 
ओर फ़ब भाषा में 065 लिखा जाता है। 
फ्रेंच भाषा में 'योड़ा' या 'बहुत थोड़ा” कहना हो तो " ५ 
कहते हैं, जिसका उच्चार 'अं-प' किया जाता पर सर दिया व 
अक 0 5 से 'ल' का लोप हो गया है। फ्रेंच में ८४ का उच्चार 
जा है । उसका बर्ष वही है जो संस्कृत में 'अस्ति' (है) 


का अं है। 
5... 
के ।' देवी मंदिर 

बा हो के देवी मंदिर की दीवारों पर बा रह 
यो, रब दया ब्न अंकित हैं। ईसाई परम्परा में फल 
री का शक आदि का कोई स्थान नहीं है जबकि 
रो का का बड़ा महत्त्व है। अत: उस > 

उन चिह्लों का अस्तित्व सा 


ऊपरी दृष्टि से आ्राबीन बेदिक यह सिद्ध करता है कि यद्यपि 
उस देखी मन्दिर देबी को ईसाई देबी 

की बैदिक परस्पराएं मिटी हीं है कहा गया है परन्तु 
बेद ओर देवी भाहाल्य ् 


विज्ञाल नोजदाम: 
मन्दिर 
को ढोबारों पर दो प्रन्थों की आकृतियाँ 


जी 


श्र 


अंकित हैं । एक पुस्तक बन्द है किन्तु दूसरी खुली दर्शायी गई है। बतः 
उनमें से एक पुस्तक वेद है और दूसरी देवी माहात्म्य। 


यक्ष-साधु आदि 

यूरोप में कँयेड्ल नाम के जो गिरजाघर होते हैं उनकी दीवारें बाहर 
से कई बार नीचे से ऊपर तक पशु, पक्षी, राक्षस, मानव, साधु, सन्यासी, 
आदि की प्रतिमाओं से मरो सजी होती हैं। दक्षिण मारत बौर उत्तरी 
भरत के खजुराहो, दिलवाड़ा आदि कई मन्दिरों की बाहरी दीवारें इसी 
श्रकार तरह-तरह की प्रतिमाओं से सजी होती हैं। वेदिक स्थापत्य ही 
विद्व के स्थापत्य का स्रोत है। इसका विविध प्रतिमाओं से मन्दिर की 
बाहरी दीवारें सजाना एक बड़ा सशक्त प्रमाण है। 

ईदवर के चित्र-विचित्र संसार का उस जमघट के रूप में दिग्दर्शन 
किया जाता है। मन्दिर के गर्मस्थान के अंधेरे में एक छोटे से दोप के 
टिमटिमाते उजाले में बड़ी मुदिकल से दिखाई देने वाली छोटी-सी देव- 
मूर्ति और उसी के बाहर विशाल गगनचुम्बी दीवारों पर पशु, पक्षी, 
आ्राणी, पौधे, सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिश्लाई देने वाली आविष्कृत मौतिक 
सुष्टि । 
के ऐसे मन्दिर की रचना में एक गहन और महत्त्वपूर्ण वैदिक सिद्धान्त 
यह विदित कराता है कि इस सारी विशाल, बहुरूपा सृष्टि की बात्री 
ईश्वरीय श्ाक्ति उस संसार के मध्य में गुप्त, सूक्ष्म तथा अज्ञात रूप 
में निवास करती है। चित्र-विचित्र सृष्टि उसी ईश्वरीय माया का 
आविष्कार है । 
पाद-अ्रक्षालन विधि 

वैदिक परम्परा में ग्रुरुजनों के तथा बदु-ब्रह्मचारी जैसे आदरणीय 
व्यक्तियों के सत्कार रूप पेर धोने की विधि होती है। ईसाई परम्परा में 
तो सूट, भौजे, बूट पहने व्यक्ति हर घाभिक, सामाजिक समास्स्म में 
सम्मिलित होते हैं तथापि पेरिस के नोत्रदाम गिरिजाघर में अमी मी 
ब्ाभिक विधियों में गुरुजनों के बूट, मौजे उतारकर उनके कर घोंए 
जाते हैं । यह निश्चित ही उस इंसापूर्व समय की विधि है जब नोजदास 










हि का मन्दिर बा। ईसाई विद्वानों की, संदोघकों की 
हां इतिहासकारों की यह बड़ी खामी रही है कि उन्होंने कमी ऐसी 
आतों पर ध्यान हो तहीं दिया । 

स्वर पोए महाशय, अपने वर्ष मर के घामिक संकल्पों में आदरणीय 
ज्यक्तियोँ के तपा भगवानस्वरूप बालकों के इस प्रकार पैर घोने की विधि 
का पासत करते है। 


कमल चिह्न 
90) उफे कमल यह देवी वैदिक चिह्न फ़ांस के र 
अंकित रहता था । 08 


अस्निकोर्ट 

फ्रांस के इतिहास में ॥8॥00७॥! के युद्ध का उल्लेख है! कोर्ट 

को 

ह व कान के यानी लग्निकोट एक हा बा 
अल था। का बड़ा महृत्त्व्या । हर धा्िक विधि में यज्ञ 
गणेश तथा हों 

प्रौ् और रोम में गणेश 
रा श कज पूजन होता था । इसका इतिहास में उल्लेख 
क्ेंची। वही प्रीस और रोम बाली सम्यता सारे यूरोप 





श्श्७ 


आासक जूलियस्‌ सीक्षर ये। उनके संस्मरणों में उल्लेख है कि (3808 
लक्ंग्रा०6 (० ७६ 4०४००७४०१ ॥7070 ७ ९१८7 यानि गाल की जनता 
की घारणा थी कि वे देवस पितर यानि देवों के पितर (यानि इन्द्र या विष्णु) 
के वंशज हैं। यह तो ठेठ वैदिक धारणा ही है। बैदिक परम्परा के 
अनुसार विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा उत्पसन्‍्न हुए, ब्रह्मा से मनु और मनु 
से अन्य मानव हुए। गाल के लोगों की मी बही मान्यता थी । आधुनिक 
फ्रांस के लोग तो डाबिनवाद के अनुसार मक्कंट द्वारा मानव की उत्पत्ति 
मानते हैं । 
पुरोहित 
पुरोहित को प्राचीन फ्रेंच माया में 97९5076 कहते थे। प्रस्‍त् 
(9०७४८) से ही ऑस्लबाब्द 97८50 बना है । प्रेंसत्र यह संस्कृत पुरोहित 
शब्द का ही अपश्र दा है । 
ढ्वेतांत (0०'७७/०) 

दो व्यक्ति या दो राष्ट्रों के मतमेद समाप्त होकर जब मेल-मिलाप 
की सन्षि होती है तो उसे फ़ंच माषा में देतान्त (0०087/०) कहते हैं। 
बह 'दवत-अंत' इस संस्कृत शब्द का ही थोड़ा बिकृत रूप है। 
राषा और राज्ञी 

फ्रोंच भाषा में 7९0 यह राय उर्फ 'रुआ' शब्द 'राजा'का चोतक 
है। राजी यह शब्द फ्रेंच भाषा में (८७८ (रँत्‌) लिखा जाता है। 
रायपुर, रायसेन, रायरत्न, रायबहादुर, रायगढ़, शिवराया आदि काब्दों 
से देखा जा सकता है कि वैदिक अ्रणाली में राया यह राजा का 
अब्द है। अतः फ्रांस के लोगों का 'ए् (२0) वही राया बब्द है। 
इसी प्रकार १८०७ यह संस्कृत राज्ञी का हिन्दी 'राति' जैसा फ्रेंच भाषा 
में “रंग” बोला जाता है। 
फ्रांस में कृष्ण भगवान 

डोरोथी चेंपलीन के ग्रन्थ में पृष्ठ २४ पर उल्लेख है कि फोस के 
&०७४०७ नाम के नगर में एक केल्टिक देव एक भुजंग का दमन करता 
दिखाया गया है। भगवान कृष्ण का कलियादमत का चित्र बेदिक प्रणाली 






हि ॥ अतः #09 तगर में जिस स्थान पर वह दिलाचिक्र 
वा है बहा निदिवत ही भगवान कृष्ण या अन्य किसी वैदिक 
केबता का मन्दिर होता चाहिए। 


कषाएँ 

दांत के ७५:७६ वर्ष के एक लेखक हैं 6008०४ एणाण्यों। 
उत्होंने तौत क्ष्यों का एक ग्रग्ध लिखा है जिसका नाम है--)0, 065 ०६ 
छ०॥८। बह बारी पौराणिक कथाओं का ही संकलन है । इस ग्रन्थ की 
अस्ताबता में उन्होंते उत कपाओं को “"मारत तथा यूरोप की पौराणिक 
कषाएँ” कहा है जबकि वे सारी-की-सारी वही पौराणिक कथाएँ हैं 
गा स्थात-स्थान पर उस प्रस्थ में ययाति, पुरुरवा, 

दस्त, पाष्डव, द्रौपदी, इन्द्र, होता 
बे मलिक िएम ्थ अग्नि आदि का उल्लेख होता 
अपेन 


जे विश (0७७७०) नाम के मद्य की 
कि अकार किसी भी धामिक विधि, त्योहार, 
वि मकर हक भगवान के ताम से पानी छलकता हुआ 
अत कप में बांटा जाता है, उसी प्रकार फ्रांस 
हा की अधिक महत्त्व के प्रसंग का शुमा रम्म क्षेपेन 


व लि कीबक परम्परा में मद्य वर्ज्य था । किन्तु 

कि जी बदन का मच्च हा आरस्म कर दिया। 
शक 8 

अर्थ का बेदिक, संस्कृत 

कल २ न के रूप में यूरोप जैसे ठण्डे प्रदेश में 


अंपन रे अद्यार्क का 
हि अर रह करन माप हा संयोग करना पड़ता था 
आर्य कर दिया... चलकर नशाग्रेमो लोगों ने 





श्श्षट 


आस्ल द्वीपों को प्राचोन भाषा फ्रेंच 
आंग्ल भूमि मेँ अंग्रेजी माषा रद होने से पूर्व सर्वत्र फ्रेंच माया ही 
बोली जाती थी। फ्रेंच में बोलना, लिखता प्रतिष्ठा और विद्वत्ता का 
लक्षण समझा जाता था। कारण यह था कि यूरोपीय माषाएँ सारी 
संस्कृत की प्राकृत रूप होने से उनमें आपस में बड़ी समानता थी। जैसे- 
जैसे अधिक समय बीतता गया और लोगों में स्थानीय अभिमान की 
आबना बढ़ती गई वैसे-बंसे सूक्ष्म भेदों को दुराग्रहवश बढ़ा और कड़ा 
रूप देकर यूरोप के विविध प्रान्त तथा प्रास्तिक माषाएँ एक-दूसरे से 
बिछूड़ती गईं । “]0० 0७४० ए70765” नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १२ पर 
उसके लेखक 000/६/ मी88/08 ने ऊपर कहे निष्कर्ष की पुष्टि की है। 
प्लाहक्॥$ ने रोमन सेनानी 0॥08 0४८७८ का हवाला प्रस्तुत किया है। 
गाल प्रदेशा की जनता की बाबत सीझर के संस्मरणों में उल्लेख है कि गाल 
अदेश के लोग एक समान माषा बोला करते ये । क्वचित्‌ कोई अल्पस्वस्प 
अद उतकी बोलचाल में हो तो हो। गाल लोग ब्रिटेन में द्रविड़ों के गुरुकुलों 
में कड़े प्रशिक्षण के लिए जाया करते ये । वहाँ के गुरकुलों की शिक्षा बड़ी 
अच्छी होती थी। 
टेसिटसस्‌ नाम के प्राचीन रोमन इतिहासकार ते लिखा है कि "गाल 
और आंग्ल भूमि की माषा में कोई विशेष अस्तर नहीं था।” इसी कारण 
बिटिश लोगों का स्थानीय अभिमात बढ़ने से पर्व वहाँ के लोग सारे 
फ्रेंच भाषा ही बोला करते । उनकी भाषा का नाम अब सले ही 'आऑग्ल' 
या “अंग्रेजी' पड़ गया है। इससे पूर्व उनकी माषा फ्रेंच ही थी । उनके 
द्वीप का अंग्ुलस्थान यह संस्कृत नाम था। इस अंग्रुल देश ने जब श्ें: 
आने: फ्रेंच हटाकर निजी भाषा अलग कर दी तब अंगुली देश की माषा 
के नाते बह माषा 'आंग्ल' कहलाई । 
मनुस्मृति 
फ्रांस की दक्षिणी सीसा से सटा स्पेन देश मी उसी बेंदिक सम्यता 
का अंग था । पर) 8805 की पुस्तक में पृष्ठ १२१९ लिखा है, "'ण्त॑लअां+ 
कल ०१०५ क्रंबण्षाक री 5एभ, जार ० 











कान फल 089 895 जल गए 

| कक ०" यानि स्पेन के प्राचीनतम है ८० 
ती लोग थे। स्ट्रंडो ने लिखा है कि उसके समय से एक सहल्र वर्ष 
हों का एक काव्यवद्ध ध्मक्षास्त्र था। इससे स्पष्ट है कि 
'मुसमृति ही थी क्योंकि स्ट्रेँबो जैसे प्राचीन यावनी ग्रन्थकार से भी 
एक सहल्न वर्ष पूरे समाज का नियस्त्रण करने वाला काव्यवद्ध ध्मंशास्त्र 
अनुस्तृतति के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता। इससे यह निष्कर्ष 
_'लिकलता है कि सारे गाल लोगों में और सारे यूरोप खण्ड में म नुस्मृति ही 
लागू थो। क्योंकि जहाँ-जहाँ वैदिक संस्कृति थी वहाँ मनुस्मृति लागू थी 
और बहाँ-जहाँ मनुस्मृति लागू थी वहाँ वैदिक सम्यता थी। क 












यूरोपीय दस्तावेजों में ईसाई हेरा-फेरी 

5०६ *३ नं में पाठकों को बार-बार इस बात के प्रति सावधान 
आवश्यक समझा है कि ईसाई और इस्लामिक पन्थप्रथाएं छल-बल 

से लौणों पर बोषी जाने के कारण उन्हें बड़े पं माने पर इतिहास भी नष्ट 

था बिकृत करने की आवश्यकता पड़ी। 


क पा इत माह“ ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १४ १२ जो चेतावनी 
बे 'उद्घृत कर रहे हैं। हिगिन्स कहते हैं--'१8 |& +टा३ 
सा हल रण 00658 ६ (#ध्याणा5) 
“आन लग शक उसेलयकई 099 3 क्रमश फा०३/ यानि 
हलक जो संस्मरणों की जितनी भी हस्तलिखित 
होही है।" बाप सोने ईसाई पादरियों की उतारी हुई प्रतीत 


में समकालीन स्वयं ईसाई नहीं था परन्तु उसके संस्मरणों 
पदक डक | सो न के घामिक रीति-रिवाजों का तिरस्कार- 
उहके आधार-दिचार वही थे) "मे की स्थापना नहीं हुई थी, 
श्ोझनर ते क्षस्मरणों में “+सलक संडय था के लोगों के थे । अतः 
उन संस्मस्णों को करते श़म्माज पर टीका-टिप्पणी है, वह 
+ एक उद्धरण: ईसाई वादरियों दी लगती 
डे हेबें।... कलाई पादरियों ने घुसेड़ दी 
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+((0फ्रफ्रथठाभरां&8 | ३0005 (०७७७३ ग्रन्य के पृष्ठ ७८ पर 
लिखा है “गाल जोण॑० गण णीं छठ 0580: #$ लाफाव्याणक 
36420०० (० हफुलाजपंणा, च्रॉशला। 0८) ग्राथ८० ॥० ब्टापफुल 0 
$8८776०८ एथा, यानि “गाल प्रदेश के सारे लोग इतने अन्घथ्द्ध हैं कि 
नरबलि देते हुए मी वे कमी हिचकिचाते नहीं।” 

रोम और गाल के लोगों के आचार-विचार एक जैसे होते हुए मी 
सीझर द्वारा ऐसी टीका अस्वामाविक-सी प्रतीत होती है। ईसाई पत्य 
के पूर्व की प्रथाएँ हीन थीं ऐसा दक्शानि के हेतु ईसाई पादरियों द्वारा 
ऐतिहासिक दस्तावेजों की नई हस्तलिखित प्रतियाँ बनाते समय उतमें 
ऐसी साम्प्रदायिक हेरा-फेरी की बातें घुसेड़ देना स्वामाविक था। 

आगे उसी पग्रस्थ के पृष्ठ €८ तथा ६६ पर उल्लेख है कि 'गाल 
लोगों के देवताओं में बुध प्रमुख है। उसकी कई मू्ियाँ हैं। गाल लोग 
जुघ को सारी कलाओं का निर्माता, प्रवास, यात्रा आदि सफल कराने 
बाला तथा व्यापार में लाभ कराने वाला मानते हैं। तत्पश्चात्‌ सूर्य, 
मंगल, ग्रुरु, लक्ष्मी जादि का महत्त्व है।” 

ऊपर उल्लिखित सारे देवताओं की वैदिक मान्यता भ्रसिद्ध है। 
तथापि बुध जिन व्यवहारों का कर्ता-घर्ता माना जाता है बह मी सारी 
जैदिक फलज्योतिष परम्परा की ही हैं । 

सीझर के संस्मरणों की नई हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते समय 
जक्ल करने वालों ने बीच-बीच में ईसाई पत्थ प्रसार के पूर्व के लोग, 
नरबलि देते ये ऐसे चित्र मी जोड़ दिए । ऐसा करने में पादरियों का 
उद्देश्य यह था कि लोग उस प्राचीन घ्मं से घृणा कर ईसाई बनने को 
तैयार हों। उस समय जब मुद्रण यन्‍्त्रों का शोष नहीं हुआ था तब पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी सारे ग्रन्थ, पत्र-ब्यवहार तथा अन्य दस्तावेजों की नकल हस्ता- 
क्षर में करनी पड़ती थी। वह करते समय उसमें स्वार्धीजन मनचाही 
हेरा-फेरी कर, मूल प्राचीन कागजों को नष्ट करते रहे। इस बात पर 
गररोपीय इतिहास के अध्ययन में ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि जब 
से सारे यूरोपीय लोग ईसाई बने हैं, ईसाई पादरियों की उस हेरा-फेरी 
का भाण्डा फोड़ने का साहस कौ न करता ? 


है. को वेदशाला 

काँसर के एक शहर का नाम है 28025 । उसका वर्तमान उच्चार 
अ्धाति 'कने' है पर-ठु मूल उच्चार ध्ाले' था। फ्रांस में अमी मी विद्यालय 
के लिए 660८ (एकोल ) झब्द लिखा जाता है। उसमें मी '(2' का उच्चार 
बरदि "व किया जाए तो वह इशाल' उर्फ 'शाल' शब्द ही दिखाई 
देगा। 

680४8 इस सागर तटवर्ती तगर का नाम 'दाले' उर्फ शाला इस- 
हुए पडा कि वहां एक प्राचीन वेंदिक विद्यालय था। जैसे भारत में 
आगरत€ स्थित मद्रास का नाम भी वहाँ की श्राचीन वेदशाला से ही 
दढ़। । बह विद्यालय इतना प्रसिद्ध घा कि अरबी खलासी जाते-आते उस 
स्थात को मदरसा कहते लगे । इसी कारण उस्त नगर का नाम “मद्रास! 
परश। 


रानिकोट 


मर) 8006 मा। 0७ म०५ ठाओ। नाम का एक ग्रस्थ तीन 
2 मा लिखा है। वे हे ाला॥ 88एचा। रिलाभत 
का) [.000॥ | उनके प्रसव में [२८॥॥८५-]९०-०॥४(८४७ 
| पु में 900) ० 807 (यानि शिव-प्रवर) पन्‍्य 
736, हक की कद स्रीमा पर पिरनीज (7)7थ॥0०७८) 
अर, फ्रांस देश है। उन पिरनीज पहाडियों में रा निकोट 
हैआ है। इस प्रकार फ्रांस के प्राचीन नगर और वहाँ की घार्मिक, 

अं परम्परा-पआ रे बेंदिक-संस्कृत खरोत के हैं। 


स्पेन का वेदिक 
न शक अरतंमान पीढ़ी को पूर्णतया अज्ञात है। किन्तु 

मर पक के अम्य देशों में बेदिक सम्यता थी 
अजार तह जाने का एक चाहिए। स्पेन की वेदिक परम्परा 


स्पेत मं शीक कारज वात सह है कि आधुनिक इतिहास में 


पअबम बार चौदी 
उषा पाँचवों शताब्दी में सबको छल-बलत से 
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इसाई बनाने की लहर दौड़ पड़ी ' उसमें वहाँ को, बँदिक संस्कृति बडी 
मात्रा में सष्ट हो गई। तत्पदचात सातबीं शताब्दी से इस्लामी-अरबी 
आक्रमण के लपेट में आए स्पेन से बेदिक संस्कृति के प्रमाण और मी नष्ट 
हुए । लगभग ६०» वर्ष के इस्लामी शासन के पश्चात पुनः ईसाईयों का. 
कब्जा होकर इस्लाम का स्पेन से पूर्णतया उच्चारण हुआ । इस प्रकार 
उस त्रिबार हुए विधियों की उथल-पुथल मं स्पेन के प्राचीन वैदिक 
संस्कृति के अवशेष यूरोप के अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक मात्रा में नष्ट हों 
गए । अतः स्पेन की लुप्त वेदिक सम्पता का अध्ययन अधिक बारीकी से 
होना आवश्यक है। 

यहाँ हम यह कहना चाहेंगे कि इस्लाम का नारा लगाते हुए अरबों 
ते दुनिया भर में जो अत्याचारी आक्रमण किया उसे जड़ से उस्लाइकर 
जध्ट करने का जो साहसी प्रदर्शन स्पेत के बीरों जे, मुत्सद्ियोंनों तथा 
शासकों ने किया, वह सर्वया समर्यनीय और अनुकरणीय है। इस प्रकार 
अधर्म का अम्युत्यान समूल नष्ट करना ही ईश्वरीय प्रेरणा का सूचक 
तथा निदर्शक है। 


स्पेन को तथाकथित इस्लामी इमारतें बेदिक सम्पत्ति हैं 

सन्‌ १६६५ में प्रकाशित 'ताजभहल हिन्हू राजमहल है' शीर्षक के 
मेरे ब्रस्थ में मैंने यह सूचित किया था कि मारत में मुसलमानों की समझी 
जाने वाली इमारतें जिस प्रकार इस्लामपूर्व हिन्दुओं की सिद्ध हुई, उसी 
प्रकार स्पेन की ऐतिहासिक इमारतें मी निराघार ही इस्लामी मानी गई 
होंगी। यदि उनका गहराई से तथा ध्यानपूर्वक निरीक्षण तथा अध्ययन 
किया जाए तो वे इस्लामपूर्व साबित होंगी क्‍योंकि दूसरों की हड़प की 
इमारतें तथा नगर, कुछ पीढ़ियों के पश्चात इस्लाम द्वारा निमित ही 
कहना सुल्तान-बादशाह-सरदार-दरबारी आदि के खुशासदी चाटुकार 
लेखकों के बाएं हाथ का खेल रहा है। 

ब्रिटिश ज्ञानकोश (02/0०/४८68 फ॥88ं58). में स्पेस के 
कार्डोब्हा उर्फ कार्डोबा नगर की एक विश्ञाल ऐतिहासिक इस्रास्त 
का चित्र देकर उसे इस्लामी कारोगरी की बेजोड़ मस्जिद का नसूना 


उसी प्रकार अलहब्रा (४।0870073) नाम के एक: 
० राजमहल का ४ भी यूरोपीय इतिहाराको 
अरबी मुसलमानों को दे रखा है। बगैर कोई प्रमाण देखे केवल कही- 
बातों पर विश्वास कर ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों को 
इस्लामी कह देने की एक बड़ी गलती विदव के इतिहास में यूरोपीय 
विद्वानों की भूल के कारण गढ़ दी गयी है। 


एक अमेरिको अध्यापक का अनुभव 
ग्रेरी उस्ती लेतावा नी के फलस्वरूप एक अमेरिकी अध्यापक १/(४:शंश 
प्र. १88 मुझसे पत्र-ब्यवहार करने लगे। वे ए78॥ 5०80० ० 
#ात्का।वतकाथ, )घ८७५०): में स्थापत्य विषय पढ़ाया करते ये। 
पाश्चात्यों की प्रथा के अनुसार वे छात्रों को स्थापत्यशास्त्र का इतिहास 
पढ़ाते समय "मुसलमान लोग बड़े प्रवीण स्थापति थे। उन्होंने जिन-जिन 
2 < बहन का शिकार बताया उनमें मस्लिदें, कब्रें, किले, बाड़े, 
महल भरमार कर दी । आलोशान कब्रे बनाने में तो वे इतने 
धारंगत हो गए कि उन्होंने ताजमहल जैः ति /” आदि 
मय श परट सा अप्रतिम मवन बनाया” आदि 
ऐसा करते-करते सन्‌ १६७२ के लगभग 
मेरी प॥6 प्रशुंधभाग 
& ४ |३9७00 ९88०७ यह पुस्तक १/॥॥|& के पढ़ने में आई। अदा 
का ओर धक्का-सा लगा। उन्होंने मुझसे पत्र-ब्यवहार 
मारत आए | उन्होंने ताजमहल 
उसके हिन्दू निधिती की मेरे हरे उन हे साथ ताजमहल देखकर 
महल के टूटे द्वार के दंग की दर्शायी पर मनन किया | ताज- 
मेहे शिदधात को सहयना कर अब 4 जाँच भी करवाई। इपसे 
तब उन्होंने 0०] अचाका 
देविहासिक हक 00४८४ के तत्वावधान में स्पेन की 
घमारतों न हे अल किया। इतिहास में उन 
की बजाय वे 087007-4, प0०- 
तथा, 00006 मु 
शास्त्रीय धढलियों के के हे ०9००४ ऐसी तीन मौतिक 
धमारतों के निर्माण काल का पता लगाना 


श्च्र 


चाहते थे। इसके लिए उन्हें कई बार अमेरिका से स्पेन जाना पड़ा । बहाँ 
की ऐतिहासिक इमारतों की इंटें, इंठों का चूरा तथा लकड़ी आदि की 
जाँच करवाकर उससे उन इमा रतों का निर्माणकाल निश्चित करते का क्रम 
उन्होंने आरम्म किया। बाद में खर्चे आदि की सुविधा पर्याप्त न होने के 
कारण उन्होंने वह कार्य अघूरा ही छोड़ दिया तथापि दो-चार बार स्पेन 
में जाकर उन्होंने जो अध्ययन, निरीक्षण तथा संशोघन किया उसकी 
जानकारी देते हुए नवम्बर १४, १६८३ के पत्र से मुझे उन्होंने विदित 
कराया कि “यद्यपि मैं किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा हूं तयापि 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि स्पेन की जिन महान ऐतिहासिक इमारतों का 
श्रेय मुसलमानों को दिया जा रहा है बे इमारतें इस्लामी आक्रमण के 
पूर्व की हैं। मुसलमानों का शासन स्पेन में ७११ ईसवी से आरम्म 
हुआ । मारत की तरह मुसलमानों ने स्पेन की लूट मचाई। एक अधिक 
प्रगतिशील सम्यता पर अधिकार जमा बैठे मुसलमानों को स्पेन में कई 
अब्य इमारतें दिखीं । अधिक कोई इमारतें बनाने का न तो उन्हें ज्ञान 
था, न कोई आवदयकता थी। अतः मेरा अनुमान है की कार्डोबा नगर 
की तथाकथित विश्ञाल मस्जिद, कार्डोबा नगर की सीमा पर बता 
प्रासाद परिसर, अलहस्ब्रा महल तथा 5८५८ और अन्‍य नगरों में मी 
जो इमारतें मुसलमानों की कही जाती हैं वे इस्लाम पूर्व की सिद्ध होंगी। 
अत: मारतीय इतिहास के पुतरलेखन के समान ही स्पेन के इतिहास का 
पुनर्लेखन भी आवश्यक है।”” 

इसी सम्बन्ध में मिल्स ने 00॥८७8० तगर में सम्पन्त एक बिद्वत्‌ 
सम्मेलन में एक श्योघ प्रबन्ध नवम्बर ४ १६८३ को पढ़ा । 36306 
छ००६ 5000/65 258०लं8ध०० ० पा हैपाथरांए४ का बहू १७वाँ 
बाधिक अधिवेशन था। उसमें उन्होंते कहा कि ““मौतिकशास्त्रीय आाँचों 
से स्पेन देशान्तर्गत कार्डोबा नगर वाली विशाल (तथाकथित) मस्जिद 
और मारत के आगरा नगर में ताजमहल के पदिचम में जो इमारत 
मस्जिद कहलाती है उत दोनों का झख मक्का की दिशा में नहीं है। 
आगरा की उस तथाकथित इमारत का रुख ऐन परचम विद्या की 
तरफ है जबकि वहाँ से मक्का १४ अंश और ५५ कला नैऋत्य की बोर 


हा कश्बिम को होता हिन्दू पद्धति है ।”” 
कर जास पे जबयुततट धर उस इमारत के दो कोनों के 
पाप हों हार बने हुए हैं। उतमें से बूर॑बर्ती द्वार आघा दूटा-सा वहाँ 
कद है। धूप, वर्षों आदि लाकर उ द्वार की लकड़ी कुछ नरम-सी पड़ 


हाष में पकड़कर 
क्रक0०क-! की जाँच उन्होंने 8०097 ९0०३8 
२ (203 में उसके प्रमुख (फाच्०ण ) 07- छश्ध्ण 
द्वारा करवाई। फतेहपुर सीकरी से लिए एक लकड़ी के टोटे 
को मी उसी प्रकार जाँच करोई। निष्कर्ष यह निकला कि ताजमहल 
बहनों के शासन काल मे सैकड़ों व प्राचीन है। उसे प्रकार फतहपुर 
करों भी अकबर के शासतकाल के पूर्व की प्रतीत हुईं। तब भी विश्व 
अर के इतिहास में अभी भी आऑें मूंदकर सारे अध्यापक अनेक पीढ़ियों 
के छात्रों से यही रट लगवाते रहते हैं कि श्ाहजहाँ ने ताजमहल का 
निर्माण करवाया और अकबर ने फतहपुर स्ीकरी का । अन्घेपन और 
दुराग्रह की यह परिसीमा है। किन्तु सरकारी छत्रछ्चाया में बनी सेवा- 
द्वारी में कहीं बाधा ल आए और मुसलमान कहीं नाराज न हो जाएँ 
हेही क्ुदर, स्वार्धी और कायर मावना से भारत अर में सरासर झूठ और 
'निराघार इतिहास हीं पढ़ाया जा रहा है। 
कार्डोंबा वाली तथाकथित मस्जिद की बाबत मिल्स ने कहा कि वह 
इमारत मुसलमानों द्वारा तिर्माण किए जाने का कोई सबूत नहीं है। 
उसका रुख भी मक्का की दिशा से ५० अंश हटा हुआ है । 
०3:7० उस प्रबन्ध में मिल्स ने कहा कि कार्डोबा की वह 
जाम जाती है कमी रोमन मन्दिर रहा हो और 
पी ध ईसाई काल में शिरिजाघर के रूप में हुआ हो 
कहा यह जाता है कलम को ६:32 अल 
बताते मुसलमान उस इमारत 
स्हे। हि लक परवकी अर ०2344 
. /#/ था बनी है। उसके तीसरे हिस्से 
'दालान हैं दे मस्जिद जैसे नहीं लगते । वह किले जैसा 


श्र 


कंगूरे वाला कोट और बुर्ज है, मस्जिद की बनावट देसी नहीं होनी चाहिए। 
कहा जाता है कि मस्जिद की एक मीनार अलहाकम्‌ प्रयम ने बनवा । 
तो उसी मीनार का निर्माता कुछ वर्ष पश्चात्‌ अब्दुलरहमान तृतीय भी 
कहा जाता है। वह कैसे ? मीनार में चांदी-सोने के फलों की तथा कमल- 
दलों की तककाशी की गई है जो इस्लामी परम्परा से असंगत है। अन्दर 
के कई स्तम्म और उनके शिखर ५)६८४०0/० और रोमन शैली के क्यों 
हैं? इस्तम्बूल से केवल एक ही राज आया, उसने दो स्थानीय राजों को 
अ्रशिक्षण देकर तैयार किया । तत्पश्चातू इन दोनों ते उम्त विशाल 
इमारत को बारीकी से सजाया-घजाया--क्या यह बात विष्वास योग्य 
लगती है ? लेखक '८ा78$८८ की आशंका है कि वह इस्तम्बूल से आया 
राज काफर था। अतः उसे तो उस समय के घर्मांध मुसलमानों ने 
कार्डोबा की मस्जिद कही जाने वाली उस इमारत में प्रवेश भी नहीं करने 
दिया होगा । 

उन दो नवशिक्षित व्यक्तियों को इस्लामी दरबानी लुशामदकारों 
ने 'गुलाम' कहा है। इसका अर्थ यह है कि वे पकड़कर छल-बल से 
मुसलमान बनाए गए अल्यधर्मीय व्यक्ति ये। इस प्रकार सारे इस्लामी 
दस्तावेजों और इतिहास का जागरूकता से अध्ययन करने पर वे सारे 
शौसबाजी और ढोंगबाजी के भण्डार साबित होते हैं। 


साद्रिद 

स्पेन देश की राजधानी 'माद्रिद' कहलाती है। स्पेनिश लोगों से यदि 
पूछा जाए कि वह नाम कंसे पड़ा तो वे या तो कुछ बंता नहीं पाएँगे या कुछ 
अंट-संट अनुमान प्रस्तुत करेंगे, 'माद्रिद' का अरष है पाण्डब रा की दूसरी 
पत्नी माद्वि के विवाह में किए कस्ण॒दान का स्थान । अतः हमारा निष्कर्ष 
यह है कि उस देश के आधिपति ने अपनी कस्या माद्री के विवाह का 
अण्डप जहाँ लगवाया और सारे राजा, महाराजा तथा अन्य 
के ठहरने के प्रवन्ध के लिए जो नगरी-सी बनाई बही विवाह के पश्चात्‌ 
राजघानी अनीं | सन्‌ १६८० के लगभग दिल्ली में ४४90 ब्लैलों के लिए 
जो खेल नगरी करीड़ा पटुओं के निवास के लिए बनाई गई थी वही कड़ा- 





ऑ 
अड़ी विस्यात बस्ती बन गई और उसमें बने अच्छे- 
शिशर शबाइरो में होड़ बनी रही । साद्विद का निर्माण मी 
उसी प्रकार भ्रथम स्वयंवर के लिए किया गया और तत्पश्चात उस 
मंसक्प्रसंग के लिए विविध सुश्नन्सुविधाओं से सम्पन्न की गई वह नव- 
तिमित नगरी आगे चलकर उस प्रदेश की राजघानी बन गई। 
स्वेत देश की शिलला प्रणाली में जो 88०॥८।०४ उपाधि है वह लग- 
अप बरह्मचारित्व 88०:8007०७७ ऐसे उच्चा र का शब्द है। 


शंकराजाय के प्रति स्पेनिश राजघराने को अद्धा 


अन्‌ १६६३ के अक्तूबर-तवस्बर में और तत्यूरव मी एक बार स्पेन की 
दाती सोफिया और उतकी एक बहन विमान से कामकोटिपीठम्‌ के 
धंकराचार्य मी के मक्तिमाव से दर्शन करने मद्रास आई थीं। वस्तुतः वे 
शों कंबलिक ईसाई और दांकराचार्य ठहरे एक सनातनी वैदिक तपस्वों। 
दर्शनाधियों से वे बोलते मी बहुत कम ये । एक शिष्य विदेशी दर्शना थियों 
को बातें तमिल में शंकराचार्य जी से कहता और उनका जो उत्त र होता, 
कहो बा ॥ ऐसे विरक्‍्त, निरिच्छ, अल्पमाषी साधु का 
वि पा की से एक विधर्मी राती हजारों मील दूर से 
समान आती है। इस घटना में मी स्पेन के प्राचीन 

कक धर्म का ही सूत्र दिखाई देता है। 

क 253२ हल जाए तो सोफिया ने कंपलिक पीठाघीश पोष 
दो कष्ट के अन्तर पर कं हर नगर स्पेन से विमान से केवल 
हिल धष्यसथ के सीधे कह बात दाली एक-दूसरे की माया में बिता 
'ाती को बंकराबाे के पेंट की जो हे सकते थे। तथापि उस ईसाई 

एन्‍्डा हुई उसके पीछे अवश्य ही 


शत के सुष्त- 
अगस्य से क अतीत का कोई रहस्पस॒प आध्यात्मिक आकर्ष ण 


को इस्सामपूरव 
न से दि के भोले किए इमारतों के हम्बन्ध में इस्तामी 
0002: 


श्च्द 


नहीं है और त ही मुसलमानों की बनाई कोई विल्यात प्रेक्षणौय इमारत 
हो है। 
उदाहरणार्थ भारत के गोवा प्रदेश के पणजी नगर में सचिवालय 
की जो इमारत है उसे निद्रालु इतिहासज्ञ आदिलशञाह का बताया राज- 
महल मानते हैं जबकि वह महल आदिलशाह ने हिन्दू राजा से जीता 
था । उसी प्रकार फोंडा में जो २७ मस्जिदें कही जाती हैं वे सारे कब्जा 
किये हुए मन्दिर हैं। फॉंडा में तब २७ मुसलमान स्थानीय निवासी मी 
नहीं रहे होंगे । ऐसे समय में वहाँ मस्जिदें बनाने की आवश्यकता कया थी ? 
बे २७ तो नक्षत्रों के या मातृकाओं के मन्दिर हो सकते हैं। उन २७ स्पलों 
की आस्थायिका ही शेष है। उनमें से केबल एक तथाकथित सोफा 
शाहपुरी मस्जिद के कुछ खण्डहर विद्यमान हैं। सोफा शाहपुरी स्पष्ट- 
ठया शिवपुरी थी। इब्राहीम आदिलश्ाह को जब उसका निर्माता कहा 
जाता है तो समझना यह चाहिए कि इब्राहीम आदिलशाह ने मन्दिर को 
अंग और अ्ष्ट कर उसी टूटी-फूटी इमारत को मस्जिद घोषित किया। 
फ्रोंडा के किले के अन्दर जो इमारत घाई अब्दुल्ला खान शहीद की 
दरगाह कही जाती है, बह वास्तव में मन्दिर है। उस पर हमला करते 
समय अन्दुल्लाखान मारा गया अतः उसे उस मन्दिर में ही दफताया 
गया। 
विचोलीम नगर का नमाजगाह एक मन्दिर का समामण्डप था। 
औरंगजेब का पुत्र अकबर उस कब्जा किए भ्रष्ट हिम्दू मग्दिर में जब से 
ठहरा तब से मुसलमान सिपाही वहाँ नमाज पढ़ने लगे। अतः मन्दिरें 
का नमाजगाह नाम पड़ा । 
इसी प्रकार दीव की कडोआ मश्जिंद, बहाडुरणाह मस्जिद और 
लार्वा का किला सारी हिन्दू इमा रते हैं जो असावधानी से इस्लाम द्वारा 
बनाई गई मानो जाती हैं। 














ब्रिटिश भूमि का वंदिक अतीत 


आत्प प्रदेशों के इतिहास की भांति ब्रिटेल उफं आंग्ल भूमि के इतिहास 
में भी यह दोष है कि लगभग २००० बर्ष पूर्व का उसका इतिहास घुंघला-सा 
अतकर पकायक अज्ञात हो जाता है। 
सामान्य व्यक्तियों को भी दादा-पड़दादाओं के व्यक्तियों 
जाम तक ज्ञात नहीं रहता तो इतिहास कहां से मत चक ३४. 
सा यही हाल होता है। केवल बेदिक संस्कृति में ही सृष्टि के 
एव लक के इतिहारू का सुसंगत सूत्र उपलब्ध है जो हमने इस 
अस्तुत किया है। वह रत्न विश्व की सारी जनता को अवगत कराने 


ञ्जै 

व शान्ति और एकता देने वाला बेदिक समाज पुनः 

दे कल पी है। इतिहास सीखने का एक मुख्य 
जात हो बोर ताक की गलतियों का तथा गौरवशञाली 


बसा इतिहास किसी “जज का एक अखण्ड कथासूत्र 


बे नहीं पाया जाता। वे 
ै हे वे खाते है। हि. है वतिहास के पढ़े पृष्ठों की तरह आधे- 


नॉन, ऐग्लो बैक. भी यही हाल है। 
क हेड हो, विसिल् जाति के लोगों के 
चुसंगठित राष्ट्रीय के प्राचीन इतिहास का 
कर कर हे शासन बिटेन में आरम्भ हुए 
मे पु्व॑ सारी उपल-युचल ही 


श्ण 
दिखाई देती है। आज तक विद्वान उस इतिहास के किसी एक विशिष्ट 
सूत्र को पकड़ नहीं पाए हैं। अतः ब्रिटिश लोगों की भाषा का उद्गम, उनके 
जमरों के नाम, उनका दक्ष नशास्त्र, लौक-कथाएँ, राजप्रया, साहित्य, छन्द- 
शास्त्र, पुरातत्वीय अवद्देष आदि का तकंसंगत विवरण आज तक ये विद्वान 
दे नहीं पाए हैं। अनेक विभिन्‍न आक्रामकों के आपसी लड़ाई-झगड़े से बनी 
एक रंग-बिरंगी खिचड़ी इसी का नाम ब्रिटेन की वर्तमान सम्यता है--ऐसी 
अुँघली-सी घारणा बतंमान विद्वानों में प्रचलित है। उसे जनमानस से हटवा 
कर इस ग्रन्थ द्वारा हम यह दर्शाता चाहते हैं कि ब्रिटेन पर भले ही अन्य 
देशों की भाँति समय-समय पर विभिन्न जमातों के आक्रमण हुए हों फिर 
भी वे आक्रामक लोग तथा ब्रिटिश भूमि के घूल निवासी सारे ही वैदिक 
सम्यता में पले होने के कारण ब्रिटिश जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ही 
जैदिक सूत्र बराबर दिखाई पड़ता है। उस दृष्टि से ब्रिटेन का ही नहीं 
अपितु किसी भी देश का इतिहास, समस्त विश्व की वैदिक जीवन-प्रणाली 
का एक अध्याय समझकर पढ़ने में तकंसंगत तथा सूचबद्ध प्रतीत होता है। 


इंग्लेण्ड, ब्रिटेन आदि नाम संस्कृतोद्भव हैं 

आल प्रदेश के इंग्लैण्ड, ब्रिटेत आदि जो नाम पढ़ें हैं उनका । 
कारी या त्कशुद्ध विवरण आंग्ल शब्दकोशों में भी नहीं मिलता। क्योंकि 
इन शब्दों के वैदिक, संस्कृत ल्नौतों से वें कोशकार भी अनभिज्ञ हैं। अतः 
इन शब्दों की व्युत्पत्ति ढूंढने के प्रयास में वे अंट-संट, देढ़े-मेढ़ें अनुमान 
अस्तुत करते रहते हैं। | 

ब्िटेन की प्राचीन भाषा फ्रेंच थी; यह हम देख चुके हैं। उस फ्रेंच 
आपा में इंग्लैण्ड के निवासियों को वे 'ऑस्ले' कहते रहे ही 5०%" काम; 
है। उस भूमि के आकार के कारण वह नाम पड़ा। बूरोप 
हम तलहस्त समझें तो ब्रिटिश द्वोप हाथ की एक अंगुनी जैंसा कक 
है। यूरोप खण्ड की भौगोलिक लम्बाई चौड़ाई का अनुमान की, 
ब्रिटेन को एक प्रामाणिक मसापदण्ड मानकर उसे 'अंगुल' ताम | 
देकर अंगुलस्थान कहां गया। 

इससे यह अनुमान निकलता हैं कि प्राचीन बैंदिक अुगोलश्ञास्तरियो 





है. की लस्‍्बाई-बोड़ाई तपा आस-पास के सागरों की गहराई 
जाते के लिए आ्ल्रूमि की लम्बाई को एक प्रामाणिक नाप मानकर उसके 
इछ ुना या बीस गुता आदि नाप आजमाने की अ्रषा चलाई। 

'इस तथ्य का प्रमाण फ़ेंच लोगों की बोलचाल से प्राप्त होता है। वे 
किरेन को #७३०-7७॥ याति 'मंगुलघरा' उफ अंगुलभूमि अर्थात्‌ अंग्रल 
झ्वात कहते हैं। '+ कह 

झस्कृत में जिसे 'परन्यी' कहते हैं उसे आंग्लभाषा में ग्लेंड कहते हैं। 
क़षा लेप यानि दौप स्थान को '“लंपस्टेंड' कहते हैं। अतः संस्कृत के 
अब! या स्थात' दोतों का अपभंश आंग्लभाषा में 00 (अंड्‌) होता है। 
इसी कारण 'अंगुल स्थात' का उच्चार 'अंगुलमंड' होते-होते इंग्लैण्ड बन 
जया। 


अंगुल देश की भाषा अंगुलिए याति 'इंग्लिश 'कहलाई। जैसे बाल- 
/5५ को 'बालिश' कहा जाता है । अत: बह 'इश््‌' प्रत्यय भी संस्कृतमूलक 
। 
हिटिश द्वीपों को बृहत्स्थान भी कहते ये। क्योंकि समीप के सागरी 
आग में यूरोप खष्ड से टूटे जो अनेक द्वीप हैं उनमें ब्रिटिश द्वीप पर्याप्त 
सम्बे-बोढ़े है। उसी बृहर्तथान शब्द का अपश्रंश 'ब्रिटेन' हुआ है। 
आगे चलकर जब संस्कृत का बज्ञान हुआ तब ब्रिटेन में बृहत्‌ का अर्थ 
3 हुआ है हो' यह गूलकर जनमानस में निवास करने वाली वह बृहत्‌ 
आावता के कारण उस देश को 60८8। 8780 कहने की प्रथा पड़ी । 


और तो और 8६3 शब्द भी स्वयं हु 
ओो ७१६५ देवा लिखने से स्पष्ट हो कम अपश्रंश है यह ०७0 शब्द 


हा के का ज्ञान न होने से वे 
अत: किस्लो घाव गाय 
बिक बिच्चि +र जब भोमूत्र को लिंक कक 


हज 

डूसरे को कहते हैं कि “गाय का गौमूत्र ले आना'। छेसा कहने में 
का दोष होता है। किन्तु मंगवाने वाले के मन में कक का 
मूत्र इतना ही क्षेष रह जाने के कारण वह गाय का गोमूत्र लाने का आदेश 
देता है। इसी प्रकार बृहत्स्थान यानि “ब्रिटेन! होते हुए भी संस्कृत के 
अज्ञानवश ब्रिटेन को द्विरुक्ति के दोष से 7९७४ 8702 कहा जाता है। 

ऑ्लभाषा का आक्सफोर्ड शब्दकोश (0:06 00000) )अधि- 
कारी तथा प्रमाणभूत ग्रन्थ माना जाता है। उसमें भी »78/6 शब्द का 
अर्थ “(॥6 73०८ 7००८ ० /॥६०” यानि “अंगुल देश के लोगों को 
ऑग्ल उर्फ अंगुले कहा जाता है” ऐसा स्पष्ट लिखा है। किन्तु देश का नाम 
“अंग्ुल' क्‍यों पड़ा यह वे नहीं जानते। उस शब्द के दो अर्थ हमने ऊपर 
स्पष्ट किए हैं। अंगुल यानि उँगली के आकार का लम्बा-सुकड़ा देवा ऐसा 
उसका एक अथ है। दूसरा अर्थ है 'अंगुल रूप' मापदण्ड योग्य आकार का 
देश। 

“ब्रिटेनी' (8708779) भी बृहत्स्थानी शब्द का लाइ-भरा रूप है। 
पड़ौस में जो [2/870 नाम का द्वीप है वह आयंस्थान का अपन्रंश है। 
बिटेन के उत्तरी भाग को 520(॥870 (स्कॉटलेंड ) कहते हैं जो 'क्षात्रस्थान' 
का अपन्रंश है। 
बैबिक राजप्रया 

ऊपर कहे अनुसार ब्रिटेन सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत होने का मुख्य 
कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध तक वह भूमि वैदिक विश्व साज्ाज्य 
का एक भाग थी। तब वहाँ वैदिक क्षत्रियों के नाविक केसद्र होते ये । बोली 
संस्कृत ही थी । 

'िटेन पर संस्कृतभाषी वैदिक क्षत्रियों का शासन होने के कारण वहाँ 
को राजप्रथा तया परिभाषः सारी संस्कृत है। जैसे 770007०॥ (मॉनक) इस 
ऑस्ल शब्द का अधं होता है राजप्रमुख (राजा या रानी)। बह 
उर्फ मानवादित्य शब्द है यानि सानवों मे सूर्य जैसा चसकने वाला या सूर्य 
जैसा सर्वेशक्तिमान और सर्वनियस्त्रक। मतापादित्य, विक्रमादित्य जैसा ही 
आानवाक शब्द है । 


है 
अब अक्षस हों, तव उसके ताम से कारोबार चलाने वाले को 

ही, (इथा। (रीजंट) कहते है जो स्पष्टतया “राजन्त' शब्द है। 
गा (रेजीग्‌) यह "दाज्यकाल' इस अर्थ का राज्यम्‌ शब्द है। 

शाजझुजञ अर्थात ाजजाही इस अर्थ से आंग्लभाषा में रीगल (588]) 
तथा रापल (7090) दोनों शब्द रूढ़ हैं। वे 'राजल' और *रायल' ऐसे 
पेसात सर है। 'णजा' और 'राया' दोनों आंग्लभाषा में समानार्थी शब्द 
है। आस में रागुचु और टायलसौमा उसी अर्थ के शब्द हैं। दया लु, कृपालु 
आदि इसी प्रकार के पन्द हैं। 

अटिश सज्ाद्‌ का अंगरक्षक दल केशरी उर्फ नारंगी रंग की वर्दी 
अहलता है क्योंकि वह बैदिक क्षत्रियों का वर्ण है। 

अन्नाटू को आग्लभाषा में 'माजस्ती' (१७)०४५५) भी कहते हैं। वह्‌ 
अ्हाराज-अस्ति' (यानि 'महाराज हैं') ऐसा शब्द है। 

आग्ल दरबारियों को 'सर' कहते हैं जो 'श्री' का 'सर' ऐसा विग्र- 
हात्मकू विकृत रूप है । अन्य कई देझ्षों की प्राकृत लिपियों में जोड़ाक्षर की 
शक्ति उ होने मे 'बल्म', 'कर्, पम जैसे शब्दों को तोड़कर जनम्‌, करम्‌, 
किक मर #७४4९७०॥ या सटाठटाउ०७ 

आंग्लप्रषा में सामान्य व्यक्तियों को सम्मानायी 'मिस्टर' (१७४८ 
शञ जाता है, जो 'महास्तर' या महाशय, महोदय जैसे अर्थ का हर) 


ध्वज 

वैदिक 
को बाबा यडर भगवान्‌ का तथा सम्राट्‌ का अधिकार दस 
रैक कल हा दण्ड का शिखर स्वर्ग का निर्देश करता 
ध्वज पर अंडिस हों तो दस दिशा हो गन मचा पे 
कर पर, हैं। ब्रिटेन के ध्वज पर उन्हीं 


१० 
वायब्य 
कि इशान्यं 
चश्प्रम चूत 
+ दीक्षण 3 


उन अध्ट दिशाओं के रक्षक अष्ट दिक्पाल इस प्रकार हैं-- 
(१) उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर 








(२) ईशान्य , » ईशान (शंकर) 
(३) व ७ # श्र 
(४) अस्नेय ,, » # अर 
(५) दक्षिण ,, » » पस 
(६) नैज्रष्प ,, » » निदत्‌ (राक़स) 
(७) पश्चिम #. वरुण 
(६) वायब्य ७ » बायु 


ऐसे अष्टदिशाओं के विशिष्ट नाम होते हुए भी भारत के जाकाशवाणी 
और दूरदर्शन जैसे प्रचार तथा ज्ञान साध्यमों पर वायब्य के बजाय: रण 
%८७६ का उत्तरपश्चिमी दिश्ला ऐसा अनाड़ी उल्लेख होता उस प्रवक्ता का 
अज्ञान दर्शाता है और भारत के संस्कृत-बैदिक भाषा संभार पर लांछतन्सा 
श्रतीत होता है। 

इसी अष्ड दिशा तथा दस दिल्ला। निर्देश हेठु कमेंठ बैदिक पद्धति से 
जब परमात्मा या राजा के लिए कोई भी इमारत बनाई जाती तो बह पा 





अध्टकोणीय होती या उसके जुजं, कक्ष आदि अष्टकोणीय आकार 
नाच + पा त अबत में यह विशेषता होती थी। 
िटेन के भ्दज पर अंकित अध्टकोणीय रेखाचिल्न. भगवा, लाल, 
जुलञावी वर्ण का होता है--.जो वैदिक प्रया का है। 


खिटिशों का अज्ञात 

ह्िटिश पताआ#० (यानि राजचिह्न सम्बन्धी) साहित्य में दिए 
विवरण के अनुसार ब्रिटिश घ्वज पर ब्रिटेत के तीन माल्यवर राष्ट्ररक्षक 
इन्तों--90. 0००8५ 9. ९७(ए०८ और 50. 007८५ के क़ूस अंकित 
हैं। 

आधुत्तिक कृस्ति विद्वानों ने प्राचोत बेदिक परम्पराओं का उल्टा- 
सीधा, टेढ़ा-मेढ़ा समयंत किस प्रकार किया है उसका ध्वजचिह्न सम्बन्धी 
उतका विवरण एक सशक्त उदाहरण है। 

कैसे देशा जाए तो ब्रिटिश ध्वज में दो हो तो ऋूस हैं। तीन कहां हैं ? 
एक क्रॉस सोधा -- 'अधिक' चिह्न वाला है। दूसरा क्रॉस गुणा चिह्न जैसा 
» टेड़ा है। यदि एक के ऊपर एक ऐसे दो क्ूसों की कल्पना कर दोनों 
कार के दो-दो ऋूस दुहरे दर्शाए हों तो कुल चार क्रॉस होंगे; त कि तीन | 
असर, दोष यह है कि गुणा चिह्न वाला »< कऋूस वास्तव में ईसाई क्रूस है 
है रहीं। किसी ईसाई सन्त का गुणा के आकार का ऐसा 2६ जूस हो ही 
नहीं सकता, क्योंकि उस आकार के ऋूस पर कृस्त का वध नहीं किया 
शया था। श्् 

ऑॉर, पैड़िक, एण्ड,ज यह तीनों सन्त ताम काल्पनिक हैं। ईसवी सन्‌ 
| लि िद टी ही बना। उससे पूर्व के कोई ईसाई साधु 
कोजीव' बरस व" परकि विटिश ध्वज पर खींचे अष्ठ- 
उस चिह्न को तौत काल्पनिक शल युद्ध के समय की है। अतः 
जाता ऐतिहासिक घोसवाजी है। के कूसों की आधुनिक खिचड़ी 


पर जो हर बह है कि 5८७४८ नाम बस्तुत: गये है तथा 870ठाट७ 


बराक... 


हज 

लाम इल्द है। उन दोतों बैदिक तामों को शुुमा-फिराकर ईसाई 

(ता ही एक हेराफेरी है। है ध 
नाम का बप्श हो। 


कपः ! 
गी शकता है ?७४४॥८। नाम भी किसी संस्कृत 








सिंहासन 


जिल कुर्सी पर बिडिशञ राजा (या रानी)का राज्याणिणेक किया जत्ता 
है, १ह बस्तर में बिलायती ढंग की कुर्सी है। वह लन्‍्दन तगर में ८७- 
७० ४॥0०८) नाम के ईसाई पर्मसन्दिर में प्रदर्शित है। राज्यासिवेक 

उस्तका क्योग किया जाता है। उसके चार वैरों से चार सुनहरी 

ही हुई हैं। पह शिह्वासत प्रघा भी इस बात का प्रमाण है 

से ब्रिडिशभूमि के सज्राट्‌ का वैदिक पद्धति से सिहासन 







ब्रिटिश राजा ।(४8 वस्तुतः सिंह था 


राजा को ऑग्लभाषा में |(/0७8 (किश) कहा जाता है। वह वाघ्तव 
में लिह उ्फ लिंग शब्द का अपन्रंशञ है। क्योंकि प्राचीत समय की आस्ल 
लिखाई में जगत्सिह, मानसिह, उदप्रसिह जादि शब्दों क। बम्त:पद 008 
लिखा जाता था। उस समय (08 का आंग्ल उच्चार सिह उप पिग द्वोता 
या। होते होते '('' अक्षर का उच्चार 'क' होते जगा, जिससे सिंह मा लिंग 
के स्थान पर “किग' उच्चार रूढ़ हुआ । अतः ऊपर कहे विवरण से तिप्कर्ष 
यह निकलता है कि अंगुल देश के प्राचीन सज्नाटों के ताम भवातीसिह, 
ख ज़लिह इत्यादि होते वे । ऐसे नामों के व्यक्ति संस्कृत-भाधी रैक क्षत्रियों 
के सिवा अन्‍य कोई हो ही नहीं सकते। किस्तु आस्ल रख़्डकोश बताते 
कले भाषा वण्डितों को भी उस अतीत के इतिहास का ज्ञात त्‌ दोने के 
कारण उन्होंने #/02 शब्द की कोई अटपटी, ऊद्पर्टास सी व्युत्पत्तिदे 
री हो तो उसमें आकचर्य की कोई बात तहीं। अत; बिपव का इतिहास 
दुबारा लिखते का कार्य इतना विश्ञाल दै कि इसके अन्तपंत विश्व की सारी 
भाषाओं के सन्द-कोश भी दुबारा संस्कृत ब्युलत्ति के आधार पर लैंबार 
करने होंगे। 














कह, 


कण 
संग्राम 

>> बा हासन की कुर्सी में आसन के नीचे एक ओर 

रब रह गजल पर एक केसरी रंग की अतिप्राचीन ऊबड़-लाबड़ 
न दा जोपर आवस्ते रखों हुई है। सत्‌ १८०० के पूर्व का इसका 

॥ 

८+ के के ३00८ ण॑ 5०॥ यानि स्कॉत की शिला कहते हैं। हो 
सकता है कि वह स्कन्‍्द की शिला हो। देवों के सेनापति ्कन्द थे। यूरोप 
क्षय में जब दैतय वंश का राज्य था तब देवासुर संग्राम में देत्यों के विरोध 
हे जो ताबिक दल (यानि आधुनिक ३४४५) आया उसे स्कन्‍्दनावीय 
दल कहते है । उत दल ने उत्तरी यूरोप के दैत्यों के वन्दरगाह जीतकर वहाँ 
जाकाबन्दी को जत: इस उत्तरीय बन्दोवस्त के समय से इस प्रदेश का नाम 
स्कर्इताबोय (3८७॥0॥20) पड़ा । अंगुल उफ्फ आंग्ल द्वीपों पर भी इस 
दल ने निजी मोर्चे लगाए। इस समय जो राजप्रासाद नष्ट-भ्रष्ट हुए उनकी 
एक केशारिया रंग को टूटी-फूटी शिला तव से आंस्ल भूमि के क्षत्रिय शासक 
के सिह्टासन के नीचे रखी जाया करती है । देत्यों पर स्कन्‍्द की देव सेना के 
द्वारा पाई विजय के स्पृतिचिह्न के रूप में उसे स्कम्दशिला कहा गया। 
सस्कृत से विछड़ जाने के पश्चात्‌ अंग्लभाषा में उस शिला को स्कम्द के 
बजाय 'फ्कॉत' कहने लगे क्योंकि प्राचीन समय में जो फ्रेंच उच्चार पद्धति 
'हह थी उसमें अन्तिम व्यंजन अनुच्चारित छोड़ा जाता था। अतः स्कन्‍्द की 
स्मृति इ्कनू उर्फ स्कॉन के नान से चल रही है। 


बिटिश नगरों के संस्कृत नाम 


> इतिहास की वततमान अवस्था में पाठकों को यह पढ़कर (इच्य 
को ढ़ुकर बड़ा आ। 

मर 'रमि की नदियाँ, नगर, गाँव आदि के नाम अधिकतर सीधे 

। गे क्षाजस्थात उर्फ स्कॉटलेण्ड में ()0।000000८।८/ नाम का 


का जा जन यधवआख है। इतने शारे अक्षए लिखे तो हैं 
बह 'बम्मे' कहकर काम बडा कक इतना कठिन हो गया है कि उसे 





श्ण्र 
ऑ्लशूमि में 'कोट' अन्त्यपद वाले कई नगर चालंकोट, 
हीथकोट, नॉयंकोट । इन्हें भारत के कमल 2] सिद्धकोट, 
जमरकोट आदि नामों से मिलाइए और ॥0॥08090 को उठ एक भई 
हे राजकोट और दूसरे अर्थ से सिहकोट है। 
आम्ल दोपों में घोड़ों की शर्तों के लिए ५३००६ नगर बड़ा प्रस्चिढ है। 
क्यों न हो जब उसका नाम ही अश्वकोट है। प्राचीन अश्वकोट नाम का 
आधुनिक उच्चार अंसकॉट बनकर रह गया है। आग्लभाषा में बस (3४४) 
(वानि गधा) शब्द भी 'अदब' बाब्द का अपन्रंश है। 
पत्थर का कोट जैसे नगर का रक्षण करता है बैसे वस्त्र का कोट शरीर 
का (ठण्ड, वर्षा आदि से) रक्षण करता है। 


शंकर के मन्दिर वाले नगर 


आग्लभूमि के कई तगर या प्रदेशों के नामों के अन्त में 'शायर' ऐसे 
अक्षर आते हैं जैसे वारविकशायर, डर्बीशायर, पेंग्रोकशायर, मन्मयशायर+ 
उसका कारण यह है कि वहाँ प्रसिद्ध शंकर के मर्दिर ये। 

भारत में भी जहाँ-तहाँ शिवजी के मन्दिर होते थे उतसे उत बस्तियों 
के ताम रामेइवर, संगमेश्यर, ओंका रेश्वर, मह।बलेश्वर आदि पड़ें। उसी 
झबर उच्चार का आंग्ल अपश्रंश 'शायर' हुआ। अतः ढर्वीशायर यानि 
खत मन्मणणायर यानि मन्मयेश्वर, वॉरविकशायर यानि बारविकेश्वर 
इत्पादि । 

आंग्लभूमि के कई नगरों के नामों के अन्त में 807 मक्षर पाए जाते 
है जो संस्कृत 'पट्टण' शब्द है। जैसे 500/07900॥, !प००॥॥आ॥90०॥ 
स००9५०॥ इत्यादि। इन शब्दों में 'साउथ' यानि 'दक्षिण' अतः साउयम्प्टन्‌ 
यानि दक्षिणपट्ठण; ]४०४४॥ यानि उत्तर, बतः भला 
उत्तरपट्टण । तथा ।न&70.(०0 यानि हेपिपट्टन । भारत में भी हम्पि ताम 
का नगर है ओर इस मे भी है। अत: भारत में जो वैदिक संस्कृति पी 
वैसी ही आंग्लभूमि में भी थी। 

बिटिश भूमि के कुछ नगरों के अन्त में 'बुरी' अज्लर होते हैं। बह पुरी 
'ब्द का ही अपक्ंत् हैं। भारत में जिस प्रकार इृष्णपुरी, 





हद 
जैसे आंग्लध्रूमि में वॉटरबुरी (४४आल- 
) रत लग सप्तपुरी ($20०॥७०४५) यानि 
कप |, 
+ 
पल इ अपन्रंश होता है इसका प्रमाण पोर्टेटो (7०(७१०) 
इस आंग्ल हम्द का 'बटाटा' ऐसा उच्चार महाराष्ट्र जैसे भारत के कुछ 
आशों में रूड़ होते में मिलता है। ; > र 
बंस्कृत का जो / झब्द है उसका 'स्त' अक्षर निकल 
जाने दशक (| देता रत्न का आग्ल अपभ्रंश्त बुक (0००६) 
बता। 


जदियों के नाम भो संस्कृत 


किटेन की नदियों के नाम भी संस्कृत ही हैं। जैसे 7/337:०5 (टेम्स्‌) 
श्मसा' नदी है। उसका पाती मैला (मादी-सा)तथा नदी के ऊपर बादलों 
के कारण प्रकाश भी मन्‍्दा और धुँघला-सा होता है अत: इसे 'तमसा' वानि 
3ठम' था 'अस्थकार जैसी' नाम पढ़ता स्वाभादिक था। राप्तायण में 
अल्सिज्ित 'तमसा' ऑग्लभूमि बाली तमसा नदी ही है ऐसा कहा तहीं जा 
अर्ता है। क्योंकि भारत में जो नाम प्रसिद्ध हुए या वैदिक संस्कृति में जो 
कल कक हर वे ही नाम अलग-अलग प्रदेशों में बार-बार दिए गए। 
है उदयपुर, बिलासपुर आदि तगर के नाथ 'चिल्ल-मिल्न 
खां में मिसेगे। मुसलमानों के शासन यें औरंगाबाद ताम कई तगरों को 
हि बया। उसी प्रकार तमसा, रिन्‍्यु, पंगा आदि नदियों के नाम जिंइ्व 
है कक पर पाया जाना स्वाभाविक है। 
एक नदी का नाम है 0०८ 
(नि 'बच) है बता है, ऐवा 0०00 02 
(धानि झ्थानवाबक झम्दकोश 


(अम्बर ) जो संस्‍्कृत जभस्‌ 
) न जा, 2७०९ ३३८5 
कहा है। तथापि उस्चो ऑग्लकोश में 
डा, आदि संस्कृत नामों से भी बिटिया सगरों के ताप 
काका बस / अतः इस स्थानवाचक नाऊों के कोवा का भी 

हो कया है। इस प्रकार इस बच मे प्रन्तुत स्योरे 


शश््... 


श्बर 
से मानवीय सम्यता, इतिहास, भाषा-कौण आादि जितने भी न है उहे 


इस तई जालकारी द्वारा दुबारा लिखना होगा। 
राम नाम के बिटेन में उल्लेख 
राम नाम बैदिक संस्कृति का एक प्रमुख चिह्न बत गया है। तो वह 
नाम भी बिटेन की भुमि पर लोगों में बार-बार प्रयोग होता रहता है। जे 
84४2 यानि रामघाट (नगर), ]१8॥7/862। यानि रामस्थान। 
[074 यानि नदी पार करने का रामस्थान उर्फ़ रामतीर्थ। व्यक्ति 
नामों से भी राम शब्द का अन्‍्तर्भाव है जैसे $॥ एताहणा फशाद्व३ 
(पानि रामसहाय) तया २७॥॥53५ (रामसहाय) १(७०७०॥७॥४। (० 
0.७, 78700/2थ08 आदि आग्ल-भाषा के शब्द भी 'मतोरमा' के 
समानार्थी होने से उनमें “रम' घातु है। 
ब्रिटेन के कुछ नगरों के नामों में 870 (घाम) ऐसे अन्तिम अक्षर 
होते हैं, जैसे 53॥307780977 (सुन्दर घाम या सुन्दर ग्राम) और 8॥॥- 
80था। (ब्राह्मणयाम अचांत्‌ ब्राह्मणग्राम या बाह्मणघाम )। 
8/)ग्रक्र#४८, (१०८८७६३/८, १(3787076 वे नदी या सागरतट पर 
स्थित हों तो बिलिगघाट, रानीषाट, मरघाट आदि नाम हो सकते हैं । या 
थे द्वार शब्द के अनुवाद के रूप में विलिगद्वार, रानीद्वार, मरद्वार आदि 
मूल संस्कृत नाम हो सकते हैं । 

















छाम्िक परिभाषा 


ईसाइयों को सारी परिभाषा बेदिक संस्कृत है क्योंकि कुछ आतंकवादी 
लोगों ने ही बंदिक प्रणाली से फूटकर ईसाई पन्‍्थ चलाया। अतः 
“बर्च' वह धर्मंचर्चा स्थान का द्योतक 'चर्चा' मूलक संस्कृत शब्द है। 
'चचिल' यह जो अंग्रेजों के अनेक कुल नामों में से एक है वह चर्चा- 
चालक के अर्थ से 'बचिल' नाम पड़ा। अतः निष्कर्ष यह कक शा 
ऑ्ल-राष्ट्र के भूतपूर्व भ्रधानमन्त्री स्वर्गीय सर विग्स्टन्‌ 
२४७०७ (0,00०) के दादा-पढ़दादा ईसाई घरमंगुर रहे होंगे जो किसी 
गिरिआपर में चर्चा उर्फ प्रबचन करते रहे होंगे। 














श्षर 


सिरिजाघर के जिस कक्ष में साधु-संन्यासी आदि के पवित्र वस्त्र रे 
जाते हैं उस कक्ष को 'बस्तरी' (४८४४७) कहते हैं। पवित्र वस्त्र अलगते 
रखता और उन्हें संस्कृत भाषा में वस्त्र हो कहना यह यूरोप की वदिक- 
संस्कृत पम्परा का ठोस प्रमाण है। 
साधु 'कायर' कहलाते हैं, जो 'प्रवर' यानि ऋषि का अपन्रंश 
औै। ईसाई साधु को 'सेष्ट' भी कहते हैं, जो सन्त शब्द का ही जरा तिरछा 
उच्चारण है। 
अणुशवित से सर्वनाश 
द्वितीय महायुद्ध में जमंन बसवारी से लन्‍्दन नगर के पालियामेष्ट 
के परिसर में जो इमारतें टूटी उतका मलवा निकालते समय वहाँ 
एक प्राचीन मित्र (यानि सूर्य) मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए थे जो ईसापूर्व 
समय के इंग्लैण्ड की वैदिक सम्यत। के साक्ष्य हैं। 
ऑस्लभाषा में 000०8 (अन्दरलिंग) क्षब्द का अर्थ आश्रित या 
हस्तक होता है। वह अन्तर्रालिग शब्द हैं। वैदिक शिव मन्दिरों में एक बड़ा 
शिवलिग बाहर या ऊपर होता है और अन्य छोटा शिवलिंग उसकी निचली 
अंजिल में या अन्दर कक्ष में होता है। वह निचला या अन्दरवाला शिवलिंग 
अन्तलिग कहलाता है। 
ऑ्ल-भाषा में तन्त्रम्‌ ((8000॥॥) शब्द भी है। उस बे 
टेंद्रम करते हैं क्यों कि उनकी लिपि में टेट पा नेक 
बरधिदेविक घुन की सस्ती में दंग होकर उल्टे-सीघे अंग-विज्षेप करता है 
जैसी हो ओषी अवस्था को (0॥000/ कहते हैं। 
वि लआाल झब्द मन्त्री का ही अपन्नंश है। 
आज ना रंग (8:00) नाम होता है जैसे भारत में 'बहों' 


काली बा कद मार; चा का ता हो मधतंध है जे 
भ्राषा 


आम्लआपा 
टन लोत का बे अत दा्दों की व्यूट्पत्ति लैंटिन में ढूँढते हैं! 


आभास उन्‍हें इवलिए होता है कि लेटिन स्वयं संस्कृत से 


न रे 
लिकली है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार प्राचीन इटली में वैदिक 
सम्यता और संस्कृत भाषा ही थी। अतः ऑस्ल शब्दों का लैटिन स्रोत ढँढन 
की बजाए सीधा संस्कृत उद्गम ही देखना ठीक होगा । जैसे अपर (७७७) 
ऊपर शब्द है; 7८0७४ यानि माध्यम; प्रीचर (9(८४०॥ल) याति 
अचारक ; अं डोर (33076) यानि आदर करना, मैन (900) यानि प्रचारक, 
डोजर (0०7) यानि द्वार, को (००७) यानि गो । संस्कृत व्याकरण के कई 
नियम आंग्ल-भाषा में लागू हैं। 

बूरोप के लोगों का भोजन 'सूप' से आरम्भ होता है। दाल या शाक 
के द्रव निचोड़ को सूप कहते हैं। वह संस्कृत शब्द है। आसव, प्रसव शब्दों 
से पता चलेगा कि 'सू' याति निचोड़ | उसको अग्ति पर पकाने का अर 'प' 
से ब्वनित होता है। अतः सूप यानि दालया शाक का पतला, पकाया 
जिचोड़ । पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में रसोई पकाने वालों को सूपकार कहा 
जाता है। 


आंग्ल सागरतट पर अणु किरणों का प्रकोप 

अणु या परमाणु से निकलने बाली शक्तिशाली किरणों को 7300- 
2०४४७) कहते हैं। उनसे प्रभावित वस्तु के सम्पर्क से मानव का स्वास्थ्य 
तथा सस्तुलन बिगड़कर मुत्यु भी हो सकती है। महाभारत के मौसल पर्व 
मेँ बादवों पर बीती उसी प्रकार की हानि का वर्णन है। 

सन्‌ १६८३ की नवम्बर ३० को ब्रिटेन के पर्यावरणदर्शी मस्त्रालय ने 
एक पत्रक द्वारा जनता को सावध्रान कराया कि “'ब्रिटेत के वायब्य भाग में 
३४॥४६७८४।० अणुकर्जा यंत्रालय के कारण निकट के सागरतट पर उगी धास 
प्रभावित हो गई है। सामान्य स्तर से ऊर्जा किरणों का प्रभाव १००० बुना 
बढ़ जाने से जनता को वहाँ की धास से दूर रहना ठीक होगा 

महाभारत के मौसलपवं में ठीक इसी तरह का वर्णन है। इस समय 
आदबों को भी सावधान किया गया था कि द्वारका सांगरतड को घास 
किरणोत्स्ा परूतलखण्डों के प्रभाव से मानव जीवन को हानि पहुँचाएगी 
और ठीक उसी से यादवों का नाश हुआ। 

महामारतीब युद्ध में १5 दिन लगातार कौरबों-पाण्डबों को सेना ने 








कह 
दर को बतेक रस्त लि बाप को ग। हुए ५३ 
बुडोपरान्त कुछ हे ध 
कक रे एक स्यानमस्त ऋषि के पास ले गये । ऋषि से सस्करी 
दस की भाबरा दे उन यादव कुमारों ने कहा, अधिनी आप अन्त 
हे काएँ कि इस ग्बदी को कया होगा को प्‌ 
अन्तशत्ती दे। उनहोंते गढ़ शिशुओं की मस्‍्कर! से क्रोधित 
दिए "इस कुमार के पेट से शिशु के बजाय एक मूसल निकलेगा 
हर उसी हे गहुदुल का नाथ होगा।" 
डोड़ रहा हो हुआ।। गम के दिल परे होते ही उस युवक के 
परूसत तिकला। अब 'बादयों को उसके कथित भावी संहारी परिणामों रा 
अयसतते सजा उस्होंते राम यूसल का चूरा करके रसे सागर में झोंक 
हिया। उससे जो ढास उगी वह अु किरणों से दूषित थी। तत्पश्चात्‌ 
आहदो ने एक रात मदिरापात कर सागरतट पर को उस दूषित लम्बी घास 
को उलाहु-उश्नाएकर उसको एक देत या डोर बता-बताकर एक-दूसरे को 
जीरा और उम्र दृषित किरण धरे के कारण यादवों का अन्त हुआ । 
आस का बता एक नोकीला बाण एक भील ने क्लाया जो घ्यातस्थ 
बैठे शरोकृष्ण के पैर में लगकर उतको सीला समाप्ति क. 
अह्यमास्त को कया है। 
कसर कही धदता आधुनिक अनुभव से शत-अ्रतिशत सही लगती 
के लात अधिक्षण के मैदान में या कसी का डे कई 
५ शोलियोँ आदि अर बरर विस्फोट हुए इधर-उधर बिखरे पढ़े रहते 
ई अल शव से उत अस्त को होहे की रेंद या 
किट दोष कई फेक ह्ठे ड्त्ले पत्थर या हथौ हे से ठोकते 
विश दल पे हैं। आधुतिक यूग में विस्फोर्टों के 
हा, कल जा हारे हित हो धो आत बनते रहते हैं। उनसे 
माल, कु, दी बढ़ी अं उक्त हैं। उन डृषित वस्तुओं के हंसगं से 
हुरन तब बदन हो बह है, वह सात है या रोगजजेर होकर 


इसी तरह के कण के पही हाल सह भारत गुढ़ के पश्चात्‌ होता 
७७७ 












में 
। ऐसी 
























रच 
झंहारी मौद-अन्तुओं के तथा किरणोत्मर्गी अस्त छोड़े गए ये। उसके 
कई बुद्धोलरकाल में दुरक्षित अवस्पा में इपर-उधर पढ़े रहे होंगे। 


मंप्रेज तथा यूरोपीष आय कहलाते हैं 

अंशेज तथा यूरोप के अन्य देशों के लोग अपने-आपको आये कहते हैं। 
कहते ठो ठीक हो हैं, किन्दु इसका अर्थ वे गलत समझते हैं। 

भ्रचलित धारणा यह है कि गौर वर्ण के, सोधी नाक वाले और ढंचे,. 
झम्दे, सकल्त कद बाले (यूरोपीय) लोग आंवंशी होते हैं। वह घारणा 
दुलिया के अधिकांश विद्वानों के सन में एक दृड़मूल सान्यता-गी बन गई है। 
जो भी जिद्वान्‌ कोई लेख या ग्रत्थ लिखने बेंटता है. या भाषण हेने छड़ा 
होछा है तो कहता है, "जब लाए लोग भारत में आए ये**“” इत्माहि- 
इत्जादि । 

उन्हें णदि पूछा जाए कि आये लोग कोन थे ? कहाँ से बाएं ? उनका 
शुरू देश कोन-सा था? उनकी भाषा क्या थी? उतकी लिपि -कोस-्सी 
थी? वे कहाँ से कब चले ? तो इत सब 5शनों का "मालूभ नहीं, शान नहीं, 
क्षायद ऐसा होगा, शायद बैसा होगा” इस प्रकार पूर्ण अज्ञानदर्शक उत्तर 
बिखता है। 

कोकि वास्तव में आर्य साम को कोई जाति थी ही नहीं। आर्य यह 
इमे है; बडिक, हनातन, हिन्दू जीवन-अणाली का ही नाम आंध्र है। वह 
किसी भी देश था बंश का व्यक्ति अपना सकता है। इसी कारण 'कृष्बन्‍्तो 
विश्वण्‌ आम” ऐसा ऋग्वेद का आदेश है। हन्धी, गोरे, पीले ऐसे कोई भरी 
जाय्ष्भी बत सकते हैं। इतना ही नहीं अपितु आयंधर्म के नियमों का पालन 
सबका कर्तव्य होता चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। 











आर्य शब्द का अब 

जायें वाब्द का अय ही वैसा है। 'री' घातु को 'आ' लगने से आर्य शब्द 
बनता है। जैसे ऋषि को 'आ” लगते से भाप बाब्द बनता है। 
आएं बाज़ मय वह होता है जो ऋषिओों का लिखा होता है। ऐसा बाइमप 
टिकाऊ होता है। उसका क्षय नहीं होता । अरयोंकि वह किसी के दबाब ये 








ही 
हा 
है नहीं लिखा जाता। निर्भीक और स्वतंत्र बृत्ति' से शुद्ध ज्ञान और 
झत्य का आविष्कार करना यही जार्ष साहित्य का उद्देश्य होता है। 
रो! धातु का अर्ष है म्रूत तस्तु को बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, 
करना आदि उसे 'आा' अक्षर लगने से आये शब्द बनता है। अतः 
आये विचार-अणाली का उद्देश्य होता है कि मातव के हृदय में सत्य बोलना, 
सवस्छ रहना, सेवा करता, परोपकार करना आदि जो मूल भूत देवी भावना 
है उस बढ़ाते-बढ़ातेआात्मा को महात्मा बनाकर तत्पदचात्‌ उसे परमात्मा 
अं लोन होते तक आत्पा का विकास करते रहना । इस हेतु से आयु बिताने 
के अल व्यक्ति को प्रह्क्ष मावदर्शद देने हेतु चातुबष्यंधर्भायम को 
अत्तैध्यपृि का कंस्कारपूर्ण कं मार्ग कहा गया है। अतः ऐसा ध्येय रखने 
आला और उम्रके अनुसार आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आय॑ ही 
अजलाएगा चाहे वह किमी देश का, वर्ण का, या कद का हो । 
डधिड़ आयंपर्मों हो हैं 
कमर जा पर कगए गए है। बल जज की 
आयंधर्म की निगरानी 
आधा मार्गदर्शन करने वाले ऋषि-मुनि द्रविड़ कहलाते ये । न््य 


ऑस्लभाषा में चावल को राइस (]२स्‍८५ के 
की नह है रहो बेकितती पता है, हे सोप जे 


गायत्री मन्त्र का जप 
डबिद़ लोग आयंध्र्म संचालक 
का 52 करकक्तत थे इसका एक और महत्त्व 
अत कप देशों में जो कोई थोड़े से लोग निजी 
ता में संबारे ओर सेभ/ले हुए हैं वे कम 
स्थल पर इकट्ठे होकर सूर्यपूजन और 





श्ष्छ 
जगर में किसी ऊँचे टीले पर सूर्योदय के पश्चात्‌ डकट्ठे होकर पूर्व दिशा 
अं सूरे का दर्शन करते हुए जल, फल-फूल आदि अर्ेण कर स्थानिक मापा 
अं उच्च स्वर में प्रार्थना बोलते हैं कि “हे सूदेव आप हमारी बुद्धि को 
जतना दें। आप ही इस जीवसृष्टि के कर्ता-घर्ता हैं।” इत्पादि-इत्पादि | 
याति एक प्रकार से वे "धियो यो नः प्रचोदयात्‌” इस प्राचीन गायत्री सस्त्र 
का अनुवाद ही सदियों से निजी पारम्परिक स्मृते मे सेारे हुए है। 


संहिता 

उन अिड़ गुटों के छोटे-छोटे प्रकाशन होते हैं। उनमें दी प्रकार की 
आना, उपदेश आदि होते हैं। किस्तु उनमें से एक पुस्तिका 'शिवसंदिता' 
है। बह बड़ी आएजयें की बात है। 

इसे तो उस पुस्तिका में शिव की स्तुति है य। यहीं यह मुझे देशने को 
नहीं मिला क्योंकि बह अप्राप्य थी (पुराने संस्करण की सारी प्रतियाँ बिक 
चुकी थी और नया छपा नहीं था) फिर भी इंग्लैण्ड के डविड़ों के प्रकाशनों 
की सूची में 'शिवसंहिता' नाम तो बवष्य या। 





गुप्तता 

यूरोप के विभिन्‍न देशों मे निजी द्बिड़ परम्परा का गौरव मानकर 
जतन करने वाले जो छोटे-भोटे गुट कहीं-कहीं रह गए हैं। बे बड़ी गुप्ता 
बरतते हैं। कभी किसी समाचारपत्र में उतकी वाधिक या मासिक सभाओं 
की छोटी-सी सूचना या वार्ता छपे तो छपे। बैसे वे अधिकतर एकनदूसरे से 
युष्ततापूर्ण व्यक्तिगत सम्पर्क पर ही निर्मेर रहते हैं। उनके अड्डे, प्रकादन 
या कार्यकर्ता आदि के पते जिंटिश गरत्यालय मे डूद़ते पर बड़ी कठिनाई से 
मिलते हैं। 

इतनी गोपनीयता का कारण यह है किचोपी से श्वारहवीं शताब्दी 
पत्य सैनिक जौर सामाजिक आतंक 


तक लगातार ६००-७०० दर्ष (९ 
ओर अस्याचारों द्वारा जब ईसाई परम यूरोप की सारी कस पर 


जाने लगा तब पुरातत बेंदिक परम्पराओं का कसा, बिक 
अनुभव करने वाले द्रविड़ नेतागणों को छुप-छुपकर तिजो सूरज, 
अक्ति, पणेश-मक्ति आदि की परम्परा चलानी पड़ी। ऐसा करतेकरते 


। हंसकृत इत्व, स्तोत्र रादि सारे लुप्त डोते गए। बचा सो 
दे क्लृतिका ढाँचा मौर गौरव की भावना। फिर भी उन्हीं को 
जुरोप के कोण 'अएते छोटे-छोटे बिखरे म०डलों में बडी दृढ़ता ते पकड़े दुए 
हू 
हिलू गिर 

छठी झतानी में ब्रिटेट पर ईसाई धर्म थोपा गया। तब तक ब्रिटिश 
है अनशिरित बैदिक देवताओं के मन्दिर होते थे। जितते भी प्राचीत 
'शिरिजाएर हैं वे बेंदिर मन्दिर ही थे । उनमें से सूर्तियां नष्ट कर उन स्थानों 
ओ एल-डल ते ईसाई गिरिजाघर कहा जाने लगा। 
शोक साम् के तशर में जो विशालतम गिरिजाघर है बह अर यानि 

करे का मन्दिर था । उसो का अपभ्रश ४०६ हुआ । 
ऋल्दत मगर में 8. 8७।५ का विक्ात गिरिजाघर रान्त गोपाल का 
शी छत पर मोटे अक्षरों में जो लैटिन ग्रार्थनाएँ 
भ में 04 (5$) अक्षर लिला हुआ है । उसकी दीबारों 


पर बाराणस्री के दंगघाट पर भावुक लोग न-सन्ध्या 
रे रे बाद चिए मकित है। तथा साधु आदि स्तान-सन 


सदन में ॥७/फाडल 80७ 
2 । 
हिस्जापर है, रह भी मन्दिर 28 जो दूसरा विशाल 


पश्चिम भतस्तर अभय 





३८ 0१0९५ 
० ज्थ है । भारत की बैदि 
नर में] 
बन ह। ') वह स्थित है, इस कारण 
हलक आणक्ण को 'मिलटर' और 'अजग/ कहते हैं 
असणएच्लई कसात शब्द है। जहा जड़ संसार से अध्यात्य के 
40 को 'मनस्तर' 
कह शक गत शोजरप जे पार 
हवाले कर निर्मय हो 


शष्श 


जाता है। इस प्रकार आग्लभ्रूमि के गिरिजाघरों के पर्यावी शब्द प्राचीत 
अंदिक संस्कृति के समय के अभी भी छू हैं। 


शंकरपुरी 

आरत में जंसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ का मन्दिर बढ़ा विख्यात 
है, उसी प्रकार आग्ल भूत में क्षंकरपुरी का शिव मन्दिर रुवात था। शंकर- 
बुरी का ही आग्ल अपश्ंश 'कष्टखुरी' (0%70/७४0७०,) है। इसका 
विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। (७५४ का उच्चार 'कंत' करने के 
अउाय “अं होठ चाहिए (जैसे 0८॥ का 'शेत' उच्चार होता है) । पा 
यह 'कर' का ऑग्ल अपश्रंदा है। क्योंकि संस्कृत में “तौका सम्बन्धी इस अर्थ 
ते 'तौकिक' शब्द बनता है तथापि आग्लभाषा में उसका उच्चार 'नॉटिक' 
(४5७४८) होठा है । उत्ती प्रकार नायक उर्फ नाईक को आंग्लभाषा में 
आाएट' (६7800) कहा जाता है। 'बुरी' यह पुरी का अपभ्रंश है। बतः 
दज्माका॑०:५ यह शंक रपुरी का विकृत उच्चार है। 

उस झ्ंकरपुरी के पुरोहित (#7णा0/5७०)) प्राचोनकाल से आंग्ल- 
अूपि के प्रशख सर्मगुरु माले जाते ये। वर्तमान समय में |00- ॥७0श!8 
९एएं& पुरोहित हैं। मैंते उन्हें पत्र द्वारा सूचना दी कि छट॒डों शताब्दी ते 
भूमि में जब शम्यता थी तब उस पीठ के पुरोहितक्षंकर की 
दक धमंयुरु थे, तो डॉ ० रॉँवर्ट रन्‍सी के ग्रल्थपाल ने मुन्त 
उत्तर भेजा कि "' ता है। यह बात बड़ी प्राचोन है। हगारे वास 
उसका संशोचज कः योग्य «यक्ति नहीं है।' बास्तव में बात विद्वानों 
की कमो छी तहीं अपितु आकांक्षा की है। ईसाई बने पर्मगुरु को निजों 
आजीन वेदिक परम्परा हम्बस्तरी आत्यीयता या गौरवकी भावता जब तक 
जागृत न हो तर तक बे उसका शोध लेते में समय या द्रब्य लण्ना जिरबेंक 
ह समलेंग । जैसे कोई मुसलमान बना व्यक्ति उसके पूर्वज कभी हिस्पू बे 
इसका उल्लेख ४ो टालता रहता है। अतः किसी 
सत्यान्वेयो ठ्यक्ति को (धक्के वॉकरवुरी जदीत का 
होषा। गे 

इस मम्दस्प में कुछ जानकारी प्॥० ॥१०/8] /वाल/॥ (१७ भर 





पृ करने वाले 














है. ठहलशणए (शत आषीत 'राजतगरी क्षंकर पुरी ) पुस्तिका में प्रस्तुत है। 

वह ला हमे0० एकशाओव जात हल बछजाए४8। जे चाल लाए 
दिफला कि कह ीजालोणए गाव एकल (कब्माएल रण प्रा8त०, 
ह 65086 एकल, 3] 000॥825 0]000 (-ख्लफ्णय ऐसी 
उस पुस्तिका की महति है। स्वातीय जन मण्डल तथा जिला व्यापारी 
परिषद्‌ ने बह पुस्तिका सन्‌ १६६० मेँ प्रकाशित की । 

'कर पस्तिका के पृष्ठ ५ पर उल्लेल है कि "स्थानीय राजचिक्ल पर 
लगरूर पचास बरं पूर्व ॥३८ )/४/७7 ४08 यानि एक प्रकार से 'वन्दे 
मआहस्म' यह शब्द लिखे गए, कर्योंक यहाँ का प्रमुख ८७(॥८०१७। (देव- 
स्वात) आस्लभ्रूसि का प्रमुख पमंपीठ माना जाता रहा है। सन्‌ ५६७ में 
रोम तगर के (पोए) रूत्त ग्रेगरी द्वारा भेजे गए पादरी सन्त अगस्त्यन्‌ 
और उसके शावियों ने आग्लभूमि में ईसाई धर्म प्रसार का कार्य यहीं से 
आरम्भ किया। आंग्तभूमि के काफिरों को ईसाई बनाने का कायं उन्हें 
औपा गया था । किन्‍्तु सन्‌ ४६७ तो बड़ा आधुनिक-सा दर्ष है। शंकरपुरी 
का इतिहास हपा परम्परा उससे बड़ी प्राचीन है। आधुनिक संशोधन 
वि म कि यहाँ पूरे नगर काः कोट बना हुआ था 
कब -पैपड कम एक सहन वर्ष पूर्व का था। अल्य 
2-४५ क 'कृस्त-्जन्म समय से सैकड़ों वर्ष पूर्व शंक रपुरी 
छरजन%े लिए बुगर सम क्षत्रु की वमबारी से जो दुकान नष्ट 
सकल बाई बोर बस समय ऐसे ब्रिटिश राजाओं के सिक्के 
अभिका पहला मन्दिर बना। २१४४ हो चुके हैं। इसो स्थान पर आंग्ल- 
पुष्य ने क्ंकरपुरी की वात्रा पय/ नाथ यह है कि “प्रत्येक आंग्ल स्त्री- 
बाहिए।"' कम दो बार तो अबक्य करनी 


हपर दिए उदरण से शं* 
बाण बंता पहल को, का प्राबीनकाल के आंग्ल जीवन में 


$श्ाई बनने वर मो या डोती है । उसी महत्त्व के कारण 
अपाष्याव माना बबा $ पशेहित हो आंग्ल-भूमि का प्रमुख 

उस बगर के किक पक बाज भी हल 
आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे उसकी 


श्र 

प्राजीन इमासतों के बुर अष्टकोण हैं। इमारतों की दीवारों पर भष्टदल 
कमल अंकित हैं। सन्त अगस्त्यन्‌ गुरुकुल का जो विशाल कमानी भ्रवेशद्ार 
है, उस कमान के दाई-बाई ओर वैसे ही कमल चिह्न अंकित हैं जैसे मारत 
स्थित ऐेलिहासिक इमारतों में हैं। 
ब्रिडिश का हिन्दू नव वर्ष दिन 

सन्‌ १७५२ तक कार्च २४५ ही ऑ्ल-भूमि का नव वर्ष दिन माता जाता 
था। चैत्र शुक्ल प्रदिषदा लगभग उसी तारीख को पड़ती है। वहाँ प्राचीन 
काल में संस्कृतमाषों वैदिक सम्राटों का शासन रहने से ही तो वैदिक 
परम्परा का नववर्ष दिन मनाने की प्रथा पड़ी। तिथि क्षय बूद्धि जादि के 
कारण वैदिक पंचांगों में नववर्ष की कोई निदिचित तारीख नहीं होती। 
तथापि ऑस्‍्ल-सूनि में गुरुकुल शिक्षा बन्द हो जाने पर जब वैदिक पंचांग 
का ज्ञान नहीं रहा तब अन्तिम नववर्ष दित २५ मार्च को पढ़ा होगा। अतः 
वहीं उनके नववर्ष दिन की तारीख बनी रही। 

सन्‌ १७४२ में पालियामेण्ट द्वारा पारित एक जियम के अनुसार मार्ष 
२५ को रद कर जतवरो १ नववर्ष का दिन माना जाने लगा। 

स्कॉटलैण्ट में १० से १६ अगस्त, १६७७ को एक विद्वत्‌ सम्मेलन हुआ 
था। उसमें अमेरिका निवासी भारतीय भ्राष्यापक कष्णदेव मायुर ने एक 
प्रबन्ध पढ़ा था। उसका श्षीर्षक या, “भारत ' की वेधशालाओं का उद्गम” । 
उसमें ५२ क्रमांक की टिप्पणी में लिखा था कि >बूबबर्तो देशो मे यूरोप में 
सन्‌ ६२८ के लगभगजो ग्रहवेध प्राप्त हुए ये उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि 
अंग्रेजों और हिन्दुओं का उद्गम एक ही होना चाहिए।" कं (प॥० 8४0० 
एज एटछ०७, ४० 20, पृष्ठ ३८७, सन्‌ १६१० में बह 
उद्धृत है) । 











वैदिक बर्ण-व्यवस्था 

ख़िटेन में हिन्दू शासन समाप्त होते के सैकड़ों वर्ष पश्यात्‌ रोन 
सेनानी ज्यूलियस सीझर ने ब्रिटेन में रोमन सेता उतारी । उस समय के 
उसके संस्मरणों में ब्रिटेन की तत्कालीन जनता में दो वर्ण ऊँचे माने 
थे, ऐसा लिखा है। वैदिक वर्ण-ब्यब्स्था में हो ग्रहण और क्षत्रिय ऐसे दो 








अंक मोर बूढ़ों की गणना दो निचले बर्ों में होती बो। 
हट पूर् जो 'हीदन” लोग कड़े जाते 
ओ बास्तव में आयें, सनातन, अदिक, हिन्दू लोग ये। उनकी 'दुढ़िईशा' 
कक) गान शाही पती ने रोम सेनाओं से टकर सी थी। 


आयबदद 

_ हाई जलने ये पूर्व यूरोप में वैदिक (हिन्द) धर्म ही था इसका एक 
ओर प्रमाण €ह है कि वहाँ आयुर्वेद ही चलता था। किप्ती ध्ासन को 
किलो विशिष्ट चिकित्सा पद्धति हो तो उसी का सरकारी पुरल्कार किया 
आता है। जैसे भारत में जन अंग्रेजों का शासन प्रस्थापित हुआ तब उन्होंने 
आता विदेशी चिकित्सा शास्त्र हौ भारत में लागू करते हुए आयुर्वेद को 
टाल दिया । इस बात से पाठक जतुमान लगा सकते हैं हि प्राचीन यूरोए में 
औषिक शासत था तभी तो वहाँ आयुर्वेद चलता रहा । आयुर्वेद के प्रचलन 
कै कारण हो पाइचात्य चिकित्सा एरिमाया सारी आयुर्वेद पर आधारित है 
यहु हपएक विभिलल अध्याध के अन्त इस उन में पहले हो बता चुके हैं। 
संस्कृत माध्यम 

मारे दूरोए में वेदांल्य। के उंस्कृत माध्यम वाले पुरुकुल होते थे इसी 
कारण बूरोप को सारी जावएँ धंश्कृतोदूभव हैं. तथा सारी शास्त्रोय परि- 
आषा भी संस्कृत प्रचुर है, इसका विवरण भी हम प्रस्तुत रू चूके हैं। 
कह देश तथा उन्हें पारित करते पर प्रदान की 

इंस्कृत में हो थीं यह मो हभ वता चुके हैं । 

आंप्ल शब्दकोशकारों का अक्ान 


जर नै आंस्ल शर्दों का खोल प्रमुखतगा लैटिन, प्री 
कक है किन्तु वे भाषाएँ स्वयं संस्क्रतोदूभव हैं । अतः 
कई सका निर्गाण होती है. हट पाए । कैसा न करे 
ही शत हो शबता है। कुछ "उत्तर पाजिती के व्याकरण से 
के ही मिकता है। कद कक त पसतों का उत्तर मे संस्हुत व्याकरण 

कर्जाला का पहला बखर 'अ ही है। बह 











श्ष्३ 
कैसे हुआ ? क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में 'अ' स्वर स्प्रथम है। उसी 
अकार आग्ल वर्ण माला में जो )६ (एक्स) अक्षर है वह संस्कृत 'कष' है। 
बैंदिक परम्परा में क्षात्र धर्म, क्षात्र परम्परा आदि का बड़ा महस्व होने से 
'क्ष' एक विशिष्ट अक्षर संस्कृत वर्णमाला में अन्तर्मूत है। उस क्षात्र शब्द 
का ही अपश्रंश स्कॉट (5०0/) बता है। 
अंग्रेजों की पुस्तकों में लिखा है कि अयरलैण्ड के लोगों ने ही आंग्ल- 
देश की मूमि में बसना शुरू किया, तब से वह स्कॉटलैण्ड बना । यह विवरण 
जेचता नहीं । आयरलेण्ड के लोगों की बस्ती का स्कॉटलैण्ड नाम पड़ने का 
अला क्‍या कारण ? वास्तव में बात यह है कि आयंप्र्मी, सनातन, बैदिक 
लोगों ने जिस द्वीप में बस्ती की उसको उन्होंने आयंस्थान नाम रखा। वे 
लोग आम्लमूमि के उत्तरी भाग में जब जा बसे तो उन्होंने उस परूमि को 
क्षात्रस्थान कहा । उसी का अपश्रंक्ष स्कॉटलंण्ड वता। 


बैदिक प्रणालो के अवशेष 


ऑस्लमूमि में जहाँ-तहां वहाँ की प्राचीन वंदिक प्रणाली के अवशेष पाए 
जाते हैं। जैसे इंग्लैण्ड नामक प्रान्त के उत्तर में रोमन्‌ सज्ाद ॥809 
का बनाया कोट है। उसे ७४७॥। ० /9897&/ कहते हैं। उस पर छुदे पर 
शिलालेख में ।:27000॥$ की देवी की आराधना की गई कटल्टप 
बह हरिपुर नाम है। हरि यानि कृष्ण या विष्णु ? ब्रिटिश म्यूजियम 
जूक आए गए देबताओं की जो पूरतियँ या चित्र श्र है उसे ' 
पर प्रदश्ित दो बढ़े चित्र हैं--एक शिवजी का त्रिशूलघारी है, दूसरा मेसे 
पर सवार यमराज का है। 

कुछ टूटी-फूटी मूर्तियाँ भी हैं। वहाँ के मन्दिरों में दीवार पर या मूमि 
पर स्वस्तिक, मोर, कमल आदि के जो वैदिक चिह्न पाएं गए हैं वे भी 
ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। 

उन अबस्षेषों के 3१ बटन में सैकड़ों स्थानों पर पत्यरों के 
प्राचीन मकानों के ढाँचे पाए गए हैं, उन्हें ःथ०/शह& कहते कै 
'कमालय' संस्कृत शब्द है। उन ढीपों में संचार करने वाले बैदिक हे 
को कम से स्थान-स्थान पर मुकाम करने के लिए आलय आवश्यक ये । 





हर वर बढ़े विशाल मन्दिर, महल, बारादरियाँ आदि 
बाई गई हैं, सिर यानि सूर्य के अन्दिर पाए गए हैं। ग्रूरोपीय विद्वानों न्ने 
का बिजग को पौू रेबता कहकर टाल दिया है। वह वैदिक सूर्य देवता 
है। यूं आउघता का आयक्री मस्त्र अभी भी न यूरोप में बढ़े 
आदर और भक्तिभाव से तिजी झ्थानिक भाषा में किस प्रकार दोहराते 
खत हैं इसहा विवरण हम दे ही चुके हैं। 

स्थारज्बांग पर पाए गए मित्र (सूप) देवता के मन्दिरों के अवशेष 
जी बिटिश वास्तु-मंप्रहालय में अ्रदर्शित हैं। कई भग्न मूर्तियों का विवरण 
देते हुए बास्तु-तंप्रहातर ने लिछा है कि ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने 
बातों ने कई वार उत मूतियों को छिस्त-भिन्‍्न किया । 

सूपेतस्कार में सूर्य के जो १२ नाम लिए जाते हैं उनमें 'मित्र' नाम 
अबंग्रधम आता है। अतः प्राचीनकाल में यूरोप के हर प्रदेश में मित्र मन्दिर 
और ग्तिमाएँ पाई जासा वहाँ की प्राचीन वेंदिक सम्यता का महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है। 
पक हा में ७५० नाम क्षवीर उफ॑ क्षत्रवीर या क्षत्रिववीर का 

झ्पहै। 





शिवलिंग बातो सुदरण को अंगूठी 
खफिटतेष्ट बैल जेस्स टॉड ने मई १३, १८३० को एक प्रबन्ध पढ़ा 
रा रा पोषक था “' टले के मा्ट्रोन तगर से प्राप्त एफ सोने 
अंगूटी का विवरण” बह अंगूठी 0. ॥400०7०१०० ताम के व्यक्त ने 
0४ के पास भेजो थी । 
हि 2४3 जे पत्र मं ॥॥20]3॒2॥०७ ने लिखा था कि ऐ्०॥- 
एक छोटी हटाई । #0। ।ा॥ ताम के स्थान पर सन्‌ १५४४५ के आसपास 
कीः है पो। उच्च स्थान से वह अंगूठी प्राप्त हुई । हिन्दू पर 
कड़ी बहुत भी रानकारों रखने वाले गूर श हर २ 
होती है। को यह अंगूठी हिन्दू बस्ठु प्रतीत 


रा] 
हजार थे शाह है कि रह हिल जगूटो उस स्थान पर (याति 


ह् | 

स्कॉटलैण्ड में जहां हिन्दुत्व का कोई सम्बन्धी नहीं रहा हो) कसे 
बहू कोई घािक ताबीज-सी वस्तु यी, जिसका कोई कम 
रहस्य था। भूर्यदेव बालनाथ का वह प्रतीक था। अतः वह किसी आबुक 
आक्ति की वस्तु रही होगी।” 

उस अंगूठी पर शिवलिंग बना हुआ था। प्राचीन ब्रिटेन की वैदिक 
सम्यता का वह एक साक्षात्‌ प्रमाण था। भारतीय इतिहास पुनलेखन 
अण्डल (दिल्ली) के सन्‌ १६८० के वाधिक शोघ अंक में उस अंगूठी के दो 
कोटो प्रकाशित हैं । 

उसे सूर्य का प्रतीक मानना अयोग्य है। ऑग्ल विद्वातों ने ऐसी शरुछ 
गलत धारणाएँ बना रखी हैं। रोम, असीरिया, सीरिया, बेबीलोनिया, 
ईजिप्त आदि प्रदेशों से प्राप्त शिव, सूय॑, अम्बा, दुर्गा, ग्रणेश, लक्ष्मी, 
सरस्वती, कृष्ण, विष्णु आदि देवताओं की मूत्तियों को प्राचीन विश्वव्यापी 
बंदिक संस्कृति के प्रमाण समझने के बजाय यूरोपीय विद्वात उन सूत्तियों 
को भिस्त-भिस्न विचित्र परस्पर विरोधी पंथों के चिह्न मानते रहे। अतः 
इस सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों के मत ग्राह्म नहीं माने जाने बाहिएँ। 
यूरोप, अफ्रीका, एशिया आदि खण्डों के विविध देशों में ज्ञाज तक जो भी 
पुरातत्वीय सामग्री प्राप्त हुई है उसका प्रनः अध्ययन तथा मूल्यांकन होता 
आवश्यक है। 


बेदिक पर्व तथा प्रतीक 

दिझव भर में जैसी वैदिक मूर्तियाँ, स्वस्तिक आदि प्रतीक पाए गए हैं 
वैसे उत्सव, पर्व, त्योहार आदि भी प्रचलित हैं। फिर भी उत्तकी 
विश्ञेषता विद्वानों के ध्यान में नहीं आई है । 

[07 #पाधंपृय(८४ नाम का अनेक घण्डों का एक प्र है। उसके 
छठे खण्ड में पृष्ठ ७१ पर लिखा है कि “बसन्त सम्पात का! एप्रिल की एक 
तारीज्न का पर्व प्राचीनकाल से भारत तथा ब्रिटेन में भी मनाया जाता 
रहा है।” 

“3७9 मास की पहली तारीख को शिव का उत्सव भी भास्त और 
(आचीन) बिडेन में होता रहा है।" (पृष्ठ ८६, खण्ड ६) 





है 


'िटेन की धामिक परम्परा मं गोलाकार ब्रह्मा का चिह्न 
आता जाता था और चल्दाकार शिवजी का ॥” (पृष्ठ २३६, खण्ड ६) 
[दिविध उ्रन्वों में प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में पाए जाने वाले उद्धरणों 
के नमूने ऊपर दिए हैं। उनसे यह बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि जहाँ- 
तहँ बँदिर संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। किन्तु यूरोपीय विद्वानों के 
उन रिह्लों से हमारा अतुमान ठीक नहीं है। जैसे 0 इस प्रकार का सूर्य 
हि तथा -- ऐसी चन्द्र कोर को ब्रह्मा तथा शिव के चिह्न मानना ठीक 
जहीँ। वे सूर्य और चस्द्रमा के प्रतौक या तो पूजा के लिए बनाए जाते या 
आवल्कर्द दिवाकरों का भाव व्यक्त करने के लिए शिलालेखों पर अंकित 
रहते बे। 
अंग्रेज आये हो ये 
अन्‌ १६४६ में प्रकाशित 90 3000 ४८७५४ 88० (॥7000हांट्ये 
8000 ॥0७४८ बाराणती द्वारा आधुनिककाल में वह प्रस्थ पुनर्मुद्वित हुआ 
है)फ़तव में ढा० जान विल्सन ने लिखा है “विद्यमान सारे दर्शनशास्त्री इस 
बाह को जाते हैं कि अंग्रेड तथा आर्य एक ही स्रोत के लोग हैं।” 
हक २९० बता चुके हैं कि आय एक धर्म था विचार-प्रणाली रही है। 
दा था बंश रमझता ठीक नहीं । उसी प्रकार अंग्रेज भी किसी 
एक जाति या बंप के लोग नहीं हैं। समय-समय पर ब्रिटिश द्वीपों पर जो 
डिबिल देखों के लोग जाते रहे उनके सम्मिश्रण से वर्तमान प्रिि 
'िर्योष से वर्तमान ब्रिटिश जनता 
हुई है। तवादि, भारतीय और अंग्रेज इनमें प्राचीनकाल से जो 
अणापता दिक्ाई देती है, उनकी घामिक परम्पराएँ दि 
जैसी होती हैं, इसका कर 7एँ तथा सूर्तियाँ आदि एक 
बे बकिक घी रहे है। अप कारण यह है के ब्रिटिश लोग भी प्राचीनकाल 
राह बह जे हर विश्व के अन्य प्रदेशों के सोग भी वैदिक 
या यहूदी वपस्ती हों। सात पीढ़ियाँ अपने-आपको ईसाई, मुसलमान 


विस्वध्यापी हिल्दू धर्म 


कक । #कावाक७ । 
११ से १३५९ छोड़ हो 'ताम के बहुखण्डोय ग्रम्व की प्रस्तावना में पृष्ठ 
किक है कि "देगा जगता है कि हिन्दू पर्म सारे 


१९७ 
अदेक्षों में फैला था। प्रत्येक धर्म में उसके चित्ध विः इंग्लेड 
'स्टोनहेंज, बुद्ध मन्दिर ही तो था। विविध देशों के रह मोह 
कलज्योतिष, त्योहार, खेल, तारिकाओं के नाम तथा भाषाएँ-- आदिसवक, 
एक ही स्रोत (हिन्दू बैंदिक) प्रतीत होता है। 
द्रबिड़ लोग भारत के ब्राह्मण थे 

ऊपर उल्लिखित ]॥0/»॥ #॥0 ५०७४ ग्रन्थ के छठे खण्ड में [)७- 
लाभांगा भा (९८ ॥74ंका 0/8॥ ० 07005 (यानि डर इढ लोगों के 
भारतीय स्रोत सम्बन्धी विवेचन) शीर्षक के विवरण का निष्कप है कि 
“यूरोप खण्ड के डर इड भारत से आए ब्राह्मण ये।" 
स्तबनकुंज 

कृस्तपूर्व इंग्लैण्ड में अनेक पुरातत्वीय अवश्ेषों में स्टोनहेंज सबसे 
महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग सारे हो विद्वात कहते हैं कि वहाँ एक मन्दिर 
तथा वेघशाला थी। किन्तु 'स्टोनहेंज' नाम का विवरण किसी ने नहीं 
दिया। उन सबकी यह धारणा रही है कि आंग्लभाषा में 900॥2 यानि 
पत्थर; तो उस स्थान पर ऊँची और मोदी शिलाएं छड़ी हैं अतः उससे 
स्टोनहेंज (5000०४०॥४९) नाम पड़ा होगा। 806 यानि पत्थर भले ही 
हो, फिर भी ॥८ा?८ का क्‍या अर्थ है? इस उदाहरण से आज तक के 
विद्वानों की संशोधन पद्धति के एक दोष का पता लगता है। कई बातों का 
उन्होंने मूलत: विचार ही नहीं किया। उन्होंने कुछ निजी मनमानी धार 
णाएँ बना लीं और सारे प्राप्त प्रमाण या तक वे खींचातारी मे उ्ों 
मनमाने सिद्धान्तों से जोड़ते रहे । 

अतः हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि 50८ का अये यहाँ 'पत्थर' 
सेना ढीक नहीं होगा। 5000८ यह स्तवन का अप्रंश है और ॥0६ यह 
'हूंज' का अपश्रंश है। अतः 50000॥०॥४० यानि स्तवनकज़ | काल, 
विद्वानों के अनुसार यहां यदि मन्दिर और वेधशाला थी तो ऐसे स्थान का 
स्तवनकुंज दाम भी जेचता है। 

उसी को पुष्टि साथ का एक स्वानसे होती है। वहाँ सेबोड़ी-सी दूरी 


पर ९/०००८॥६८ नाम का स्थान है। ३४००० यानि 'बन' ।अत: उहे बन- 


निकलता है कि आल स्थलनामों में जहाँ 
पा: कल छोतर वश जाना ाहिए। 
बह हगभग ७-८ मौल दूर 0.8४णा जाम का स्थान है जो 
खष्हतया क्षम्द है. 
आर सा के सैलिसबरी विभाग में है। ७॥॥- 
82007 एसेशपुरी बन्द हैं। 
2 मकर बाकी 'रचता तथा उतके आगे-पीछे बने वर्तुला- 
आर शदढों के सूर्य ओर चत्रमा के उदय तथा अस्त के समय का पता 
गाया जाता वा, ऐसा विद्वातों का कहना है। 
&॥#/ नाम के एक रक्षियन विद्वात का अनुमान यह है कि वहाँ 
'शिलाओं से एक पंचकोणात्मक तारिका जैसा आकार बनता 
है। वहाँ शिलाओं के जो अनेक बर्तुल बने हुए हैं वे विविध ग्रहों के दयोतक 


हा 

हाल में वहाँ १६ जिलाएँ खड़ी हैं तथा ११ भ्रूमि पर पड़ी हुई हैं। 
अत्येक शित्ला का वजन लगभग २६ टन है। 

उत्खतत द्वारा पता लगाया गया कि बाहर के वर्तुल में ३० शिलाएं 
होती थीं तथा अन्दर का वर्चुल ४०शिलाओं का बना हुआ था। वहाँ खड़ी 
दो शिलाएँ ६.६ मीटर ऊंची हैं। अन्य १२ शिलाएँ घोड़े के नाल के आकार 
मे कड़ी हैं। उतमें कुछ तो 585८॥ यानि &80050072 जाति की शिलाएँ 
हो अर्थ नील वर्ण की हैं। 


बड़ ७ 


(0002 )4९७५०७४ 73)]07 नाम के एक ब्रिटिश लेखक का अनु- 
- 
है धीए देश में बौद्ध धरम का प्रसार या वैसा ब्रिटेन में भी रहा 


गत, भा कह चुके है कि वौद्ध धर्म कोई अलग मत 
क की ही एक नई लहर या नई तरंग था। 

जुड़ नवीनतम अधिड ना ही. ने कभी सोचा या समझा या समझाया। 
स्यक्त होते के कारण हिन्दू पर्म के शाइवत 


हि. 


शैध्ह 
इत्व बुढ के नाम विद में सत्र दोहराए जाने लगे। भारतीयों के लिए 
कोई नई बात नहीं थी। अत; भारत में बौद्ध मत या परम्परा लुप्त 
हो गई, किल्दु अन्‍य देशों में बंदिक घर्म क्षीण हो गया था। बेदादि गर्व 
का प्रवचत वल्द हो जाने के कारण बुद्ध के नाम से हिन्दु ध्मंतत्वों का 
दिचार होते-होते टूर देशों के लोग समझ बैठे कि बुद्ध ने कई बमंतत्व 
अलाए। 
हाथी तथा सयूर के चित्र 
आग्ल देशों में हाथी या मोर नहीं होते, फिर भी आंग्ल देश्ष के प्राचीन 
मन्दिरों के खण्डहरों में इन दो प्राणियों के चित्र खुदे मिले हैं। 
ए०गगत6३ 00०9 का ग्रन्व शक्षाल, १४) आाव॑ 90 ण 
ह७(० ४04 ॥४00 .9॥: की लिखी प्रस्तावना में आः ठाञीणा 
छा $फा0 ने लिखा है कि “स्कॉटरजण्ड के अवशेषों में हाथियों से 
सम्बन्धित चित्रका री और धारणाएँ दिखाई देती हैं।' 


क््ण् 

डोरोथी चंपलीन के ग्रन्थ में पृष्ठ २० से २४ पर उल्लेख है कि इंग्लेड 
में 7८४7४ की 77) (॥ए/८)॥ के आँगन में नाग का दमन करता हुआ 
एक देवात्मा का चित्र एक स्थानीय पत्थर पर उत्कीण है। इससे अनुभान 
यह निकलता है कि गिरिजाघर बनाए जाने से पूवं वह कृष्ण सन्दिर था। 


ब्रिमूति 
प्ल०५ प्राप(५ गिरिजाघर स्कॉटलैंड के (000॥०४४० ब्रान्त 
में 0072८ में स्थित है । उसके पश्चिमी द्वार के बाहर एक गिला होती 
थी। अब वह 830॥07) प0/5८ में है। वह शिला स्वयं मत्स्प के आकार 
ही हैऔर उस पर एक मल्‍्य की बाकृति भी मंकित है। डोरोबी चैपतीन 

पुस्तक में पृष्ठ २७ पर यह उल्लेख है। 

प्ल॒०॥ प्रपण() गिरिजाघर स्पष्टतमा बैदिक त्रिमूति का मन्दिर बा। 
किकदिनेश्वर नाम शिवमंदिर का दयोतक है। [0/0020भा शब्द हि 
सूयंवाचक है। अतः उस परिसर में इन सब देवताओं के: + 









हि 
दक्षिण वेल्स प्राल्त में 50. 0890'४ (७/8०473! के अन्दर दीवारः 
वर एक बराहकी आकृति अंकित है। उस इमारत का वह भाग बढ़ा 
आचीत है। वैदिक दशावतारों में वराह एक अवतार है। इतिहासकार 
व ने लिखा है कि 08९ आषा बोलने वाले ४८5५४ जमात के 
हों का मी एक धामिक चिह्न वराह होता चा। 8789॥ में 00356 
जाम का जो चट्टानी किला है उसमें भी वराह का चित्र खुदा है। [0४०० 
26७ (स्कॉटलेंड) के समीप ॥(0००६-0-082] बराह की जो आकृति 
अत्की् है उस्ते देवावतार माना जाता है। उसके ऊपरकी तरफ एक सूर्य 
डिस्ब खुदा है। 
सितम्बर २०, १६२६ के [00600 "9768 में [८ए८ा। (3७ का 
लिलाएक लेख छपा था। उसमें लिखा था कि “'स्कॉटलेड के प्रथम नरेश अर 
(रात सूर्य ) के पुत्र 88805 ४०४ का राज्यामिषेक [90000 किले में 
हुमा । आपरल्ेड के अन्तरिम प्रान्त के दलरियादा गाँव से वह आया था। 
कस्त सत के प्रारम्भिक काल की यह घटना है। यहाँ कई प्रागतिहासिक 
अमय की बस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। वह किला उस घटना से पूर्व का बना लगता 
है। कई बोरों को समाधि पर पत्थर की घड़ो तथा वराह की मूर्ति होती 
है। ॥॥॥ ० 5०॥७७ नाम के सागरी तट के समीप ]0000।0) का पवित्र 
दम कहा जाता है। अत: निश्चित ही उस पर कोई प्राचीन 
हा 'होगा। वहाँ एक प्राचीन ४७७८७ (अभय) मन्दिर के अवशेष 
के शत शरीर हे कि स्कॉटलेड के पूर्व भाग का वह एक आदर- 
शा की ॥ बहाँ की एक दुकान के द्वार पर वराह की 
जा 406९४ (यानि इन्द) (#ण७॥, एटफा0, 00- 
जाय कर एक टीले पर स्थित है। इसकी नींव तथा 
जो देवक्थ मानी जाती है। जाता है। यहाँ वराह मू्तियाँ बनाई गई हैं 
आकार ढी। मे बट ०७७०७ (१/॥20॥25८%:) में भी पौराणिक 
जी 0नहा८ कियाकान भ्राप्त हुई हैं। ए८४४॥807८ (पार्येदवर ) 
बैठे एक स्यक्ति के पीछे एक वराह की 


रण्१ 


सल्लाकृति है। ऐसी कई शिलाकृतियाँ इस परिसर में और होंगी। (डोरोबी 
ऑपलीत की पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर ऊपर उद्धृत जानकारी प्राप्त है।) 


४६ पर डोरोथी चैपलीन ने उल्लेख किया है कि केंट प्रास्त में 
मआरगेट (१४७7828/८) गुफा है। उसमें गणेश की आकृति उत्कीण है। उसमें 
अआ्राचीन ऋषि-मुनियों ने अवश्य योगध्यान, वेद-पाठ आदि किए होंगे। 
ऑफक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक कालेज 83]॥0! कहलाता है। बललाल 
अणेश का नाम है। 
स्कन्य 

पौराणिक कथाओं में देवों के सेनापति 'स्कन्द' रहे हैं। (98०8० भाषा 
मे सकन्दलोक (5०७00॥0) का अर्थ होता है 'लड़ाकू' और 5०७%॥। 
बाति लड़ाई। इसमें गाल लोगों की वैदिक सम्यता दिखाई देती है। 


आगम 
बेंदों को आगम या निगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है 
नआना' और तिगम यानि 'जाना'। जल्मजन्मान्तर के जीवों के आने-जाने 


के विषय में मार्गदर्शंक साहित्य यानि वेद । ब्रिटेन की एक प्राचीन पवित्र 
रहस्यमय लिपि का नाम 0807 है । ।(८।(४८० नक्‍्काणी में 0880 का चक्र 
कई स्थानों पर अंकित रहता है। 5000) ९५७०४ के १(887 गिरिजा- 
बर में इसके कुछ नमूने हैं। उस लिपि का 0887 नाम वेदों से सम्बन्धित 
है। उससे पता चलता है कि प्राचीन ब्रिटेन में वेद-पाठ होता था। 
गौ ओर अम्बासाई 
बैदिक परम्परा में गो को पवित्र माता गया है। ब्रिटेन में कई चद्वानों 
पर गोमुख खुदा है। डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पृष्ठ ४२ से ४४ पर 
उल्लेख है कि “बड़े प्राचीन समय में भारतीय ऋषितमुनियों ने अम्बा की 
आराघना प्रस्थापित की । गत सौ वर्षों में अम्बामाता की मूत्तियाँ या रेखा- 
कतियाँ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई भागों में प्राप्त हुई हैं। 
ब्रीक लोग ०0/8(८7 नाम से जिस देवी का उल्लेख करते हैं वह 


हि. -बदिक नाम है। शि 
कम आषाओं का ]४3७) शब्द संस्कृत ज्वाला शब्द 


हीहै। 


सर्प माकृति 

ओरोधी चपलौन की पुस्तक में पृष्ठ ७३-७४ पर ब्रिटेन में पाई गई सर्प 
अियों का उत्लेक है। सर्पो के शिलाचित्र बिटेन में कई स्थान पर पाए 
आते हैं। $0शी07050॥6 के #)४४0॥200 में क्ूस के कुछ टुकड़े हैं जिनमें 
कम्ी-कभी सर्पे के फण की आकृति पाई जाती है। 50०7 नायक घराने 
का जो चिह्न है उसमें रस्सी की गठात-सी लगी दीखती है । उस रस्सी के 
अबरसपंगुल जैसे बने होते हैं। ॥38)।| के [000 )प८॥ के समीप एक ३०० 
क्रौट लम्बा सर्पाकार टीला बना हुआ है। #॥॥०, 7805, 5००06 
में एक बूबमंस्थ भबन में एक सर्प की आकृति बनी हुई है। 


शोषरे 
आख्त में ढोगरे नाम की जाति है। डोरोथी चंपलीन ने अपनी पुस्तक 
देगा हे पर लिखा है कि पाँचवीं शताब्दी में किसी समय ब्रिटेन के 
प्रगुझ्ष एक 708, 
दल मल ॥ हो सकता है कि कश्मीर के डोरा 
कमल को आकृति 
नही सका छोर प चैंपलीन लिखती है कि यद्यपि कमल बटन में 
कण के व स्का ् जमात की प्राचीन नक्‍्काशी में 
एफबीतकेकन हैं>. के बादकों के विवाह समय के 
री नौका में तैरता मदन बैठा। 
(64 के किस्थिबर ता को देखा ! ! 
कह... 'एक छिड़की को जाली कमलदल जैसी बनी 


हे 
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स्तम्भ नृत्य 
भारत के वसन्तोत्सव में तीन मास तक उच्चान में एक 


झजा-धजा स्तम्भ खड़ाकर सभी लोग उसके इदे-गिर्द नाचते-गाते ये। इसी 
भ्रकार इंग्लैंड में भी कई स्थानों पर )/8)90/८ के नृत्यगान आदि आज 
भी होते रहते हैं । 
आस से भूमि ढकना 
मण्डपों में भारत में कुशा नाम का तृण भूमि पर विछाया 

जाता है। बैसी ही एक प्रथा ब्रिटेन में भी है। ५४८४७०१९/#१0 के 088- 
आष्ा० भाग में 5. 05980 गिरिजाघर में अगस्त की पाँच तारीख को 
या उसके आसपास भूमि पर घास बिछाई जाती है। नॉटिषमशायर में 
#5०थाअं०५ 0089 के पर्व पर भी इसी तरह की प्रथा है। 

भारत जैसी ब्रिटेन में भी घारणा है कि कुत्ता यदि मिट्टी खुरचता 
दिलाई दे तो यह घर में किसी की मृत्यु की अग्रिम सूचना होती है। 
यम का पर्व उर्फ सर्वपित्नों अमावस्या 

स्कॉटलेण्ड में मृत्युदेव को. 59708/ कहते हैं। हो सकता है कि वह 
दक्षिण भारतीय प्रथानुसार यम का यमन्‌ और यमन्‌ का समन्‌ अप्रंश 
बना हो । वैसे भी यूरोपीय लोगों में जो 88705 नाम है यह ५४70९5 यानि 
अमस्‌ का ही अपश्रंश है। इससे पता चलता है कि य्ूरोए के लोगों में यम 
देव की संकल्पना और नाम भी लगभग वही रहा है। 

स्कॉटलैण्ड में अक्तूबर ३१ की मध्यरात्रि को यम का पर्व आरम्भ 
होता है। झाड़, के लम्बे दण्डों पर सवार डाकने अंधेरे आकाश में इधर-से- 
उधर डरावने चक्कर काटती रहती हैं और उसी समय उल्लू, चमग्रादड़ 
ओर काली बिल्लियाँ इधर-उधर घूमती दिखाई देती हैं, ऐसी लोगों की 
धारणा होती है। भारत में सर्वपित्री अमावस्या का लगभग वही समय 
होता है। आदिवन मास लगने से पहले जो ऋष्णपक्ष होता है उसे पितृपक्ष 
कि उसमें मृत व्यक्तियों का स्मरण और पूजन किया जाता है। 


ब्रिटेन के एक भाग का नाम है केष्ट। परिचस बंगाल के मिदताइुर ही. 


. जे इसी कारण कहते हैं। यह उदाहरण 
कर शोरोधी बॉपलीन कहती हैं कि केण्ट नाम उसी संस्कृत पाब्द का 
अपन्रंश है। 


मारगेट को गुफा 

ौटेर में एक बढ़ी प्राचीत गुफा है जहाँ वेदपठन होता रहा होगा। 
वर७0० के ढ्रोप पर ख़नी इस गुफा का पता लगभग १०० व पूर्व लगा। 
किटेर को अस्य गुफ्ताओं की अपेक्षा मारगेट गुफा की कई विश्ेषताएँ हैं। 
उसकी कारीगरी अन्दर से बड़ी सुन्दर है। अन्दर की दीवारों पर चित्रकारी 
है ।युफा का एक प्रवेशद्ार है। उसके अन्दर एक गोल कक्ष है। उसके पार 
एक चोकोर दालान है और सर्पाकार मार्ग बने हैं। दीवारें, छत और कमानें 
विश प्रार की चित्रकारी से सुशोभित की गई हैं। दीवारों पर हृदय 
जैसी एक बढ़ी आकृति और उसके अन्दर उसी प्रकार की एक छोटी आकृति 
अली हुई है। हिन्दू घारणा के अनुसार हृदय के अन्दर हृदय अथवा कमल 
के अल्दर कमल जीव-चक्र का प्रतीक है। हृदय में रुधिर ले जाने वाली नाड़ी 
को तुतता ऋषियों ने कमलकति की इण्ढी से की है। एक स्थान पर दो 
छुहप इकट्ठे बताए गए हैं। श्रंख और सीप से कहीं-कहीं करी चित्रकारी 
उस पर दीप का प्रकाश पड़ने से चमक उठती है। चौकोर 
करजक बुरे वा जे कक्ष की दीवारों 
क प्रद्दा थी इसी कारण वहां के राजचि हे । कष्ट में हर बता 
है। कह पु हू कप विष्म॒ ढक पक घवल अदब सम्मिलित 
को घारण किए हुए विषय की बताया गत समपित है। पृथ्वी 
आनक-बंश का अतीड बना हुआ है। उछ है। उस पृथ्वी पर त्िमूत्ति रूप 
को बंसल विशित किए गए है ऐसे है। कक्ष के चारों 

'भारगेट' गुफा को शंख 
जुफा बेजोड़ है। बज कक था बकता है। सारे ब्रिटेन में यह 

एक केन्द्रीय स्तम्भ 

ओ बेदिक परम्परा का है। स्तम्भ पर कछुए. 
अध्याक्न का चमकता सूर्व ओर अतीक है। यहाँ उदीयमान सूर्य, 


छिखये से काना निकल रहो है न रा अस्तमान झूये दिग्दसित 
है के! पाक भी पर कर 
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हृ ।इल गुफ़ा में आवाज गूँजती है। कहीं प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कहा 
जाता है कि प्राचीनकाल में इस गुफा का भ्रवेद द्वार इतना सुकड़ा होता 
स् कि एक बार एक ही मनुष्य जा आ सके। सूलमुलैय्या जैसा गुफा का 
आकार है। गुफा में ईसाई प्रथा के कोई चिह्न नहीं हैं। आंग्लमाषा मे 
अतेक कक्ष की ऐसी रचना को कटकोब (008००४०) कहते हैं। वास्तव 
मेँ बह संस्कृत शब्द है शतक्‌म्म । झब्दारम्भ के '2' अक्षर का उच्चार 'शा 
करना चाहिए, न कि «क' । तब स्पष्ट हो जायगा कि वह्‌ “शतकुम्भ' संस्कृत 
आब्द है। वह गुफा सर्वदा जल से सम्बन्धित एक तीथ्थेस्थान-सा रहा होगा। 

ऊपर दिया वर्णन डोरोथी चेंपलीन के ग्रन्थ के पृष्ठ ११३ से ११५ 
और २१६ से उद्घृत है। उस गुफा में अवश्य ही कोई प्राचीन गुरुकुल रहा 
होगा जहाँ शिष्पों की कई पीढ़ियाँ वेद आदि ग्रन्थ पढ़ती होंगी। 

डोरोथी ने लिखा है कि ब्रिटेन के स्थलनामों में जहाँ-जहाँ (०॥॥0९ 
(हुम्म) शब्द आया है उस स्थान पर अबदय ही कोई प्रपात या किसी 
अ्रकार का जल अवश्य होता है। क्रेण्ट में 98&700770० नाम का स्थान है 
जहाँ दस सहस्र वर्ष प्राचीन कुम्भ मिले हैं। ब्रिटेन के ऐसे अवज्ञेष लुप्त 
बंदिक सम्यता का स्मरण दिलाते हैं। 

स्कॉटलैण्ड के पहाड़ी प्रदेशों में (०770 शब्द उन्त झ्थानों को लगाया 
जाता था जहाँ पहाड़ियों में किसी एक तरफ उत्खनन से अन्द्रकोर जैसा 
आकार बन गया हो। उस चन्द्रकोर जैसी खाई को 0०॥0० कहते हैं। 
इंस्कृत में भी ठेठ वही घड़ें या कलसी जैसे आकार का भाव कुम्म शब्द से 
प्रकट होता है। इस तथ्य से स्कॉटलैण्ड की प्राचीन भाषा का संस्कृत आधार 
स्पष्ट हो जाता है। 
सरपग्राम-अहिपुरी 

ल्‍ बिटेन में ॥ ५८७७३ नाम के गाँव में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
हा आकार में भूमि पर लगी हुई हैं। एष्डडुरी, अहिपुरी का 

॥ 

0०३०) नाम का जो द्वीप जिटिश ढीपों में है उसमें बेपशायी विष्णु 

अगबान की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। अब वहाँ केवल उस शेष 





न पड़ी हैं। किसी व्यक्त की मृत्यु के 

करों पश्चात उसके दफनाए वा रौर का केवल अस्थिपंजर ही रह जाता है। 

उसी प्रकार वहाँ केवल उस महाकाय क्षेव की लपेटों का पत्थरी ढांचा 

ीखता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं ऑग्लेश यानि 'अंगुल देश के 

अगशात्‌ की प्रतिमा बाला द्वीप' इस अर्थ से उस द्वीप का अपभ्रष्ट नाम 

अगलसी पढ़ा है। 

कटेडूटे वस्त्र टांगने का वृक्ष 

आर में कई देवस्थानों पर बब़ूल के या अन्य किसी वृक्ष 

ज्ौग फटे वस्त्र लटकाते रहते हैं। ऐसा करते समय “24% 4३3० 

सै प्रा्थता करते हैं कि उत पर आ पड़ा कोई विशेष संकट टल जाए या 

उसके घर में कभी अन्न, वस्त्र आदि की कमी न पड़े इत्यादि । ठीक 

बात हिट मे भी होती बी। +$ ्य 
देश के ॥८॥तिव्छघधर 

ी नम ता के स०७७४०॥ नगर 

था दुबंल बच्चों को उस कु के पवित्र पाती से पे ६ टअकक- 

बाहर को पीड़ा थे इस हद आायणप का लातीं। उस समय 

६-2 हे कपड़ा टाँव देती ताकि मय गा 
हप रह जाए। 
असार का ज़ब दौर चला तो पादरियों ने जनता पर दवाव 


को प्रा किक परी, शध्कपग दिया और वृक्षों पर फटे वस्त्र टागले 


टन 
'में ईसाई पंच 
होता बा। ब़िटेन में पर पूरे मृतकों का दाह-संस्कार 


हुए मृतक का भस्म एक 
आइर-आाइ से। सृत्तिका-पात्र में कर 
दरशकषित: इकट्ठा 





घुराणों बे। क 
है अत कम परत का है। विष्णु ने बामतावतार 


० 


छल 8४४८ नाम का एक नगरद्वार चौराहा है। कहते 
आन्त का एक राजा 000० था। उसका पोत्र छाए 
पर उसका दाह-संस्कार कर उसकी भस्म एक ब्रॉझ 
करे दी मप्र गई और वह अस्थिकलश जिस नगर द्वार के ऊपर 
4. गया उस द्वार का नाम बलिन्‌ द्वार (8८075 88/5) पढ़ा। इस कथा 
जे तीत मुद्दों का बढ़ा महत्त्व है-- (अ) संस्कृत नाम बलिन्‌ ही है। राजकुमार 
का नाम बलिन्‌ होता भी उचित है क्‍योंकि पुराणों में बलिन्‌ राजा ही था। 
(ब) उसका दाह-संस्कार हुआ यह भी बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है। वैदिक प्रथा 
दाह-संस्कार की ही थी। (स)एक नगर द्वार के चौराहे में उस राजकुमार 
का अस्थिकलश रखा जाना भी बदिक परम्परा का चिह्न है। 


हिन्दू तान्त्रिक चिह्न 
5०७॥॥ ४४७॥८७ के $(.080 गाँव में 008 85007'$ ९88०० नाम 
की जो इमारत है उसकी और कुछ अन्य इमारतों की खिड़कियों में जो चक्र 
तपा चक्र के सोलह भाग आदि नक्‍्काशो बनाई गई है बह हिन्दू तान्त्रिक 
पद्धति की है। 09930 यह 'देवी का दिया हुआ' इस अर्थ का संस्कृत शब्द 
के ईश्नापूर्व काल में उस गाँव में मातुदेवी का मन्दिर प्रमुख रहा 
॥ 


हण्खत तगर में 


ईसाइयों में 'मार्टिन' (१/०४0॥) नाम होता है। वह बैदिक सम्यता 
का 'माठंण्ड' यानि 'सूये' शब्द है यह हम पहले कह चुके हैं। उसका एक 
का, प्रमाण यह है कि ब्रिटेन में 'मार्टिन' घराने का जो चिह्न है उसमें 
'गुणा' चिह्न के समान )९ ऐसे दो डण्डे हैं और एक डण्डे के अग्रभाग में सूयय 
स्का रैक अग्रभाग में चन्द्र दिग्दशित हैं। 
अप परम्परा में सूरय-चन्द्र इकट्ठे दिखाना 'यावच्चन्द्र दिवाकरों 

जज करता है। 

के मन्दिरों पर सूर्य डिम्ब के 
हि) प्रतीक के रूप में एक गोल वर्तुला- 
कण है। शिवजी के मन्दिरों पर त्रिशयूल होता है। ऐसे चिह्न 
कई प्राचीन गिरिजाषरों पर पाए जाते हैं । 


हे 


परिक्रमा हूं की 
अमय केल्ट उर्फ सेल्ट जन उस कएं की हिन्दू 
सना ना करते ये। हक ईसाई सम्राद्‌ 
(जञाण5 ने उस प्रथा को बन्द दिया। है 
का झागर त के पास # 7४० दीप है। चहाँ कभी घना जंगल! 
हा हो अतः उसका 'अरण्य' ताम पड़ा। उसी का अपन 'अरन्‌ हुआ। 


झकॉटलैण्ड प्राल्त के मोरेप्वर (3407०)४४:०) संभाग में चट्टानों पर 
करों के चित्र अंकित हैं। मोरेश्वर (कार्तिकेय ) का नाम होने से उस विभाग 
जे अवश्य ही गणेश, शिवजी आदि के मन्दिर रहे होंगे। 


बेदिक यात्राएँ 

9. ]ए0000/05 चर्च में एक प्राचीन ईसापूर्व पर्व की स्मृति में मई 
(30) ) मास में पढ़ने वाले पहले सोमवार तथा मंगलवार को यात्रा होती 
थी। दक्षिण स्कॉटले ब्ड के ९८७८७ तगर में अभी भी एक 8८].378 उत्सव 
जून २१ (जिस दिन दितसान दीर्घतम होता है) को मनाया जाता है। उसमें 
एक जुलूस निकलता है और रूछ धाभिक विधान किए जाते हैं, मेला लगता 
है और मिष्ठाल्न भोजन भी किया जाता है। ?८८७।८७४४८ (पीपलेश्बर) 
अहाड़ियों पर कई किले हैं उनमें से दो प्रमुख किलों के नाम हैं. (४6०७० 
उषा 000०७ (सरदोण) । 

ईशापूरब ससय में 7७७॥८७ में एक धार्मिक रोग चिकित्सा केन्द्र होता 
था। उसके मासपास पवित्र साने गए कई कुएं हैं। वे कुएँ विविध वैदिक 
देबताओों के जाम से श्रद्िद्ध थे। अब उन नामों को टेढ़ा-मेढ़ा ईसाई रूप 
0 )000०, 8६. 000७५ इत्यादि दिया गया है। 

यहाँ जू स्तर के तोचे १२ फुट गहराई में एक तालाब बना हुआ है। 
उस्ें ३६ स्तम्भ है। उस तालाब में ७०० गैलन पानी रह सकता है। वहीं 
उ में ोहेकी नाल के भाकार की एक खाई-सी बनी है जिसमें एक मीठे 

[जा वा दूखर बखखक वाले जल का झरना है। ब्िटेत में इस 


. जमा अराए $ कई परत कुएं ह। दा ही एक रुंजा 9७०७७ (पा्ष )तपर में है। 





२०६ 


झकॉटलैण्ड में समय-समय पर जो युद्ध हुए और ईसाई प्रचारकों ने जो 
तोड़-फोड़ की उसमें वैदिक सम्यता के लगभग सारे ही ती्॑स्थान नष्ट 
किए गए। 50- “७07८७ यह इंसाई दिखने बाला नाम मूलतः 'इस्ड है। 
90.404/९७७$ इस सागर तटवर्ती नगर में इन्द्र का देवालय प्रमुख था। 
ईसाई तोड़-फोड में जो वैदिक मन्दिर मंग किए गए उनके पत्थर वहाँ के 
सागर तट पर की गोदियों में लगे देखे जा सकते हैं। 0009७) जिले में 
जितने भी वैदिक देवस्थान ये; उन्हें नष्ट किया गया और वैदिक मन्दिरों 
को ईंसाई गिरिजाघर बना दिया गया। 


विध्वंस करने वाला 2000 (४०5 

30०0४ ॥(70% नाम का एक कट्टर ईसाई प्रचारक था। |(ञ०ल॑धल 
यानि 'तोड़-फोड़ करने बाला' ऐसी उपाधि उसकी करतूतों द्वारा उसके नाम 
के साथ जुड़ी हुई है। ८४0 नगर में ईसाई पन्थ प्रसार हेतु लोगों को 
उकसाने वाला एक भाषण देकर उसने एक रात्रि में सारे बेंदिक मन्दिर 
तुड़वाए। लन्दन नगर में स्थित विशाल 50. ?४0।'$ (सन्त गोपाल मन्दिर) 
लगभग उसी समय हथियाकर गिरिजाघर बनाया गया। 


सरस्वती मन्दिर 

$0भी०7$॥४४८ जिले में प्राचीत वैदिक मन्दिरों के कई अवशेष हैं। 
ब्रिटिश दन्‍्तकथाओं में एक ५४७४८ 504055 (गोरी देवी) का बार- 
बार उल्लेख आता है। वह देवी सरस्वती थी। [२०७०/॥ 0/8५65 नाम 
का एक आग्ल कवि है। उसकी एक ५/७॥॥० 0000०5 नाम की पुस्तक 
है, उसमें उसी सरस्वती का वर्णन है। 


पवित्र नदियाँ 

शोरोथी चेंपलीन ने लिखा है कि गंगा के अनेक नामों में से एक 007 
है । वेल्दा भाषा में जल को 097 लिखा जाता है जो 0/07 का ही अपश्रण 
है। यह घारा शब्द से सम्बन्धित है। केल्ट लोग नदियों को बैदिक परम्परा 
के समान स्त्रीलिगी देवी स्वरूप ही माना करते थे। फ्रेंच भाषा में भी 
परथणा४४ धब्द संस्कृत 'तमसा' समान स्तरिलिंगी ही है। तबापि आंग्लभाषा 





जरी को खितल थ्राति 'पिता' का मान दिया जाना, ईसाई 


.) जिले में कल उसे 'हगली' ही बोलते हैं। 
जाता है। 
पर एड्ञ० आपस बृष्ठ १३८ पर ५ 5 क्यों 
मे ४९४8 का अथं होता है मोती। 

कप हापव का जो आग्ल अनुवाद प्रकाशित किया है 

उसमें असेख्लॉंडर के आक्रमणों के वर्णनों में उस शब्द का उल्लेख हा 
माई बने यूरोप में कई स्त्रियों का नाम आर्गॉरीटा लिखा जाता है। 

उसके दो और संस्कृत अब बनते हैं। एक है 'मागंरता' यानि “किसी अच्छे 

मा में रत तथा 'माए-क्रता यानि जिसका मार्ग 'ऋत' यानि 'सत्य' का 

है। कं 

मनु प्रदेश 

हिट ये कई प्रदेशों से मनु का ताम जुड़ा हुआ है। एक है ॥8॥6 
30 [मनुद्रीप) , दूसरा है स्कॉटलेण्ड प्रान्त का 5]क्षा0तका जिसका बचे 
है 'मनु का पठार' तथा (॥०लताएगाओ (स्कॉटलैण्ड का अल्पतम जिला) 
आति मनुप्स्तर । प्रौफेतर वाटसन के दिए हुए वे अर्थ हैं। 

(६600१ यह स्कॉटलैफ्ड प्रात की राजधानी का नगर है। उसके 
आजतक पस्घालय में सन्‌ १७३१ का जो तक्शा है उसमें लिखा है कि 
स्कॉटलेस्ड के परिचम में जो द्रोप हैं उतमें ॥$8, नाम का द्वीप है। वह 
आस में ॥;८ ० | का संक्षेप है। मनु की पत्ती का नाम इला या। 
00906 (सुन्दर स्थानेशवर) जिले में ।_०॥05002 नगर तथा 
॥0॥%6॥८ नदी, दोनों से 'इला' का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। 


0० सी के अनार 8:00396 प्रात दी राजधानी 57 


'64000०७॥॥ का अर है वेदों का तगर । वहृढीक ही कहती 

हे । वहुठीकही 
पर कप बीहर दिल्ला सकते हैं। यूरोप में वेद शब्द 
अप बा। अत; 'ेदानापुरम्‌' शब्द एड्रानॉपुसम्‌ 





कि 


रश१ 
६भ्रग०ण००९४॥ तथा &0॥#णट लिखा 
हस्तितापुर भी तो हस्तिनापुरम्‌ होता या। जो 
अथवा पुरी 
ब्रिटेत में 80700 उ्फ बर्ग (8073) शब्द 'पुर' का अपजंश है। 
तथा "पुरी का अपजंश “बुरी' बना। यॉकंशायर (यानि अकृश्वर) जिले 
में ७७७) के समीप जो 60।49०7०७१॥ नगर है वह 'सुवर्णपुर' है; 
उम्में तथा पड़ोस के ॥9500700ड) (अग्निपुर) में वैदिक बस्तियों के 
विपुल अवशेष हैं। +»7700700१ जहाँ बसा हुआ है वह बड़ा प्राचीन 
स्थान है। उसका गिरिजाघर एक प्राचीन वैदिक मन्दिर था। उसमें जो 
शिलालेख है वह ब्रिटेन में प्राचीनतम माना जाता है। 


बहपुर 

(८४४४४ जिले का छाणा।०००७३॥/। नगर ब्रह्मपुरका अपश्रश है| 
आग्ल द्वीपों में संस्कृत शिक्षा बन्द होने के पश्चात्‌ जितना अधिक समय 
बीता उतने अधिक वहाँ के स्थलनामों के उच्चार बिगड़ते चले गए। 

ऑग्लभाषा में [0७7 का अर्य होता है नगर। वह 'स्थात' दाब्द का 
अपश्रेश है। 

8००३॥॥ [,09575 में स्थित 7000 0७:20 ७06) (यदुपुर अभय) 
नाम का मन्दिर था। ईसाई प्रचारकों द्वारा उसकी बहुत तोड़फोड़ करने 
पर भी वह प्राचीन कला का एक उत्तम नमूना माना जाता है। 


विक्रम जैसी राजा ऑर्यर को कथाएँ 

भारतीय परम्परा में जिस प्रकार विक्रमादित्य की कई कथाएँ प्रसिद 
है बसी ही आंग्ल परम्परा में राजा ऑर्थर की हैं । केल्टिक लोगों का अगि- 
देव ॥०0॥ उर्फ गौरवर्णी ॥०१॥७॥ का ही अवतार ऑपंर या ऐसी स्कॉट- 
सैण्ड प्रान्त में लोगों की घारणा है। 

विक्रमादित्य का लिहासन जैसे भारत में प्रसिद्ध है बसे ही एडितबरों 
नगर में राजा ऑयेर को गद्दी का स्थान प्रसिद है। वहाँ एडितबरो यावि 
बेदानांपुरम्‌ नगर का एक प्रसिद्ध चिराग उप दीपस्थान है। उस स्थाल की 





हर 

> कई दस्तकपाएँ है। वेदों का ज्ञान तेज वहीं से सारी दिल्याओं में फैला,ऐसी एक 
बारणा है। बेदों में जो ४४0) शब्द आया है उसका अधं मेंक्समूलर ने 'मशाः' 
बा बराग' लिया है। एप थाति इंघन अयवा यज्ञ की समिघा। उस बब्द 
आयुत्वल कई स्पलनाम' 'बिटेन में पाए जाते हैं। 

कलाईों का ०08०) (माइकेल) नाम 'मनु कुल का व्यक्ति'इस 
अप का है। 

॥७७0॥७ तगर परिषद्‌ में एक चाँदी का वाण प्रदर्शित है। एडिनबरो 
जगर के |३४॥ 0 ॥0 7१0)७। #व०/८७ में वह ६५ इंच लम्बा बाष 
रखा हुआ है। ईसापूरव समय की ही वह वस्तु है। 
स्कॉटलेप्ड को दीपावली 

व्रेदिकपरम्परा का सबसे लम्बा, दर्शनीय तथा हर्षोल्लास वाला त्यौहार 
डीपावल्ी कहलाता है। उसी का एक अंश 500) के |43]]0ल्‍9७ छा 
उत्ताद में जलते दोषों के जुलूस में दिखाई पड़ता है। कछुओं को लोखला 
अत्ाकर उन्हें मानवीय चेहरे का हूप या सूर्य-चन्द्र का रूप देकर उनमें दीप 
अल्ाए जाते हैं। यह उत्सव जाड़े के दिनों में ही पड़ता है। इस अवसर 
प्ररतरहु-तरह की (0॥:७ (पकवान) भी बनाए जाते है । 
घ्जु 

आल आाष! की एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक 0॥ 00७ है जौ 
अ्पष्टतया ध्रेनु-गौ: ऐसा संस्कृत शब्द है । 
अन्त देवोदत्त 


हिट के बेट्स प्रदेश के प्रभुक्ष देव सन्त देवदत्त (50. 02930) ने घोर 
पा कम्बस्ध में कई लोककथाएं हैं। 

009७ प्रान्त के अपम्वकेशवर (7८॥070/०४0॥) जिले के 
है०८-. 2०4सथकय ) नम्नर में कई वंदिक सम्यता के अवशेष हैं। इस 
का क 'र्शाए अनुसार पूरी तरह वेदिक परम्परा के हैं। 

शान: 
बार अच्जक मगर सृत्थ, नाटक अ!दि सावेजनिक मनोरंजन के 
'ौर्धानक कपानड़ों पर अशघारित होते थे । ब्रिटेन तथा सादे 


रब 

मं भी यही प्रथा थी। इस सम्बन्ध में डोरोधी चंपलौन के ग्र्द मे 
पृष्ठ १८५ पर उल्लेल् है कि “बिटेन में ईलापूव काल में जो सेल्टिक उर्फ 
केल्टिक जीवन-प्रणाली थी उसमें देवी-देवताओं की लीला बताने वाले नृत्य 
तथा नाटक हुआ करते थे । उनसे ग्रेक्षकों को नीति-घर्म के पालन की शिक्षा 
आ्राष्त होती थी। पाप-पुष्य, घ्म-नीति, त्याग आदि गुणों को मानव रूप 
देकर उनका नाटक खेला जाता था। उदाहरणार्थ 300 !घ०/७००० का 
लिखा 776 ?09) ्ण॑ 0० १४८४४ष८ (यानि ऋतु नाट्य) सन्‌ १७३२ में 
3( ४७70 नगर में खेला गया। उसमें विविध ऋतुओं की मतोरंजक 
भूमिकाएँ थीं। सन्‌ १७३३ में बह नाटक प्रकाशित किया गया था। उम्र 
ज्ञाटक का नायक था 'स्वगंनाय' यानि इन्द्र । ऋतुमान सम्बन्धी मतोरंजक 
और हास्यपूर्ण संबाद के द्वारा उस नाटक में बड़ी खूबी से कुछ आध्यात्मिक 
तत्व श्रतिपादित ये । 


बेहश परम्परा में उ> 

आग्लभूमि का दक्षिणी भाग इंग्लैण्ड कहलाता हैं। उसी के ढोली में 
ए४8/८७ प्रान्त है। वहाँ की भाषा आदि 'वेल्श' कहलाती है। उत्तर के प्रान्त 
का नामस्कॉटलेण्ड है। 'वेल्श' भाष। कई तरह से संस्कृत की निकट सम्बन्धो 
अ्रतीत होती है। 0००४८ 84709 के अनुसार (,॥ग० की अपेक्षा 
68०/2 में संस्कृत का मिश्रण अधिक है। संस्कृत जैसे ही वेल्श भाषा में 
जो-जो अक्षर लिखे जाते हैं उनका ज्यों-का-त्यों उच्चार होता है। वेल्श 
परम्परा के अनुसार ईश्वर नाम॥॥ ही स्वयं पहला अक्षर 35 उर्फ शब्द 
था। वे प्रकाश की तीन किरणें हैं। उन्हीं से आगे ज्ञात सरिता वर्णमाला 
बनी । अ+उ- म्‌+- उ+ शब्द की वही घारणा है। केल्ट लोगों की तथा 
वेल्या प्रान्त की घारणा के अनुसार साइंस तथा संगीत का उद्गम ज्सी 
प्रारस्भिक दैवी (55) ध्वनिसे हुआ। इससे यही निष्कर्ष तिकलता है 
प्राचीन ब्रिटेन के लोग 55 को ही मूल प्रथम दैती ध्वनि मानते ये। 


प्रदोर्ध समास में छिपा वेदपाठ हा 
एक आंस्ल लेखक ने कहा है कि संस्कृत में अजगर जैसी अनेक 
की लपेट वाली लम्बी-लम्बी शब्द पंकितयाँ होती हैं । वाशसट्ट के 





हर । केलय में भी कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। 
के रत प्रसत में स्थित एक नगर के साम में अर अक्षर इस प्रकार हैं..." 
[69/7.6068२५टमएछ 
॥#प्राशआा.0606060'त 
कह के रेलवे स्टेशन के टिकट पर बे सारे अक्षर छपे होते हैं। उनका 
क्वार कौत कंते करे? तथापि उन अक्षरों का 'कलँनफेर पिजी' (200- 
700) उच्चार माता गया है। बैसा कहने पर टिकट मिल जाता है। 
कला के परिचम में 06 ० 78/०४८) नामक गाँव है जो आग्लेश द्वीप के 
परिसर में ही है। 
हाई परम्परा में उस लम्वे-बोड़ें ताम का विश्रह इस प्रकार किया 
आता है--”3. 7)5॥0 गिरिजाघर के निकट लाल गुफा के समीप जो 
अ्षीध्रगति का मैंबरा है उसके पास के घवल |492८। वृक्षों के बीच स्थित 
8 )(87) का गिरिजापर ।” 
औसाई परादरियों द।रा लगाए उस मनगढ़स्त अर्थ के पीछे हमें रहस्य 
आए प्रतीत होता है कि अति प्राचीन ब्रिटेन में दोषणायी विष्णु के देवस्थान 
औ किए जाते वाले वेदपाठ के कुछ मुखोद्‌गत अक्षर जैसे के तैसे बड़ी श्रद्धा 
ही जैसे लिख रखे हैँ वे बेसे-के-बैसे पीढ़ो-दर-पीढ़ी दोहराए जा रहे 
सी के जैसा उदाहरण स्याम (घाईलैण्ड ) में पाया जाता है। स्पाम यद्यपि 
माममात्र का बोंदपर्मी देश है। 3] के न पर 79३४-३६ 
ही 'छाप्र है। उतकी मूल राजधानी अयोध्या थी। ब्रह्मी लोगों के हमले 
लटका है| गई अतः बेंकॉक राजधानी वसाई गई। उतकी राज- 
कक 
महिमीतरशृदयया महादिलोकपोप्तोपरतन 
नम मद जो पप्नीवास महासतरनामो रूपिसने वरसतितसकत्तिय 







५ 
शा रा कान का गह मगर अपसपुते, विविध रलों से 
(राजा के अनेक उत्तपोत्तम, नरेश को नगरी, चमकीले मन्दिरों की 
'प्रात्ताद ओर प्रदेशों का प्रमुख तगर तथा 


२१५ 


देवताओं का धाम ।/ 

किष्यू ६ कि वेल्श परम्परा में सुरक्षित उन ५८ अक्षरों के समास 
है कुछ गहनअ पे हो। जो कोई संस्कृत तथा बेदों के ज्ञाता समाधिस्थ 
ज मेँ ज्ञात कर सके । महाविष्णु तथा त्रिमूर्ति का प्रतिष्ठान, सकल 
का घाता त्रांता परमात्मा की नाभि का यह परम पावन क्षेत्र इस 
अरकार का भी कोई बर्णन उन ५८ अक्षरों में छिपा हो। बिटेन में |॥०॥- 
कण्णओएर, छ0, (॥००फणावल*्ज आदि कई नाम ऐसे हैं जो 
अत में तो बड़े अपूर्ण हैं किन्तु ऑग्लभाषा में उनका कोई अर्थ नहीं 

बपता। उसी प्रकार की ऊपर कही ५८ अक्षरों की पंक्त है। 


ख्िढिशों के 'कुल' नाम 

006 $.शीणकआ० में ऐसे कई घराने या कुल हैं जिनके ताम 
छडथ (पेंजेट) या 8५80 (बँगॉट) हैं। दे 'भक्त' या भागवत इब्द के 
अपन्रंश हैं। भारत में भी उसी तरह के 'मगत' या भागवत राम पाए जाते 





+ 

डॉय साम ब्रिटिश घरानों का तथा भारतीयों का (विज्येषतः बंगाल 
मैं) होता है। फ़ांस में भी यह नाम पाया जाता है। 

झ्ीलवती के अर्थ से शीला नाम भारत तथा ब्रिटेन दोनों देशों में 
स्त्रियों को दिया जाता है। 

संस्कृत 'सर्वेक्षण' शब्द का संक्षिप्त रूप 5४०५ (सर्वे) ऑग्लभापा 
में प्रचलित है। 

आल स्त्रियों का 5.3) (सरा) नाम प्राचीन वैदिक देवी सरस्वती 
का संक्षिप्त रूप बनकर रह गया है । 

श्राचीन वेल्श शब्द 5)8, आधुनिक इंग्लिश 'ओँ' दोनों हो संस्कृत 
'श्री' के अपश्चंश हैं । ९ 85 पर 


तालसेन गन्धव के वुनर्जन्म को दन्‍्तकथा स्च्स्श् 
बेल्श लोगों में प०॥८४॥ उर्फ पृआांटइक्षा। की दन्‍्तकथा है। बहते हैं 
उसका पुनजेन्म हुआ था। कुतयुग की प्रथम पीढ़ी में जन्मे विदवकर्मा, 


। श्१ 


कबस्तरि 'तालसेत गन्‍्पर्व भी था। अगले युगों के मानवों के मार. 
दा का पुरज॑स्म होता स्वाभाविक था। गा 


'किटेत के राजबिह्न में राजा का चिह्न ताग, राती का चिह्न सिहओर 
करी 00)#॥ यानि हिह-अश्व-भेड़िया आदि के सम्मिश्र रूप का एक 
कार्तिक आरणी होता है। यह सारे बैदिक परम्परा के प्राणी हैं। 

8. 4097०७७ (सन्त इस) विश्वविद्यालय के चिह्न में चन्द्रकोर है 
जो बंदिर चिह्न है। 

एकएए#थ #00८) के ?)६ (0॥9/८। में कहीं-कहीं दीवारों 
बर (या प्रति में) तागसप की आकृति दर्शायी गई है। 

9000 (03॥॥:0/3| की मीतार के प्रमुख दर्शनीय भाग पर 8 
00७ यानि घेनु गो का रेश्लाचित्र अंकित है । इससे अनुमानत: वहां गोपाल 
कृष्ण का मन्दिर था। 

वहीं संस्कृत शब्द हृद्‌ (यानि हृदय) गाल की भाषा (४00८ ऐसा 
लिखा हुआ है। 
रे क कं डॉमिग्टन्‌ (0007॥08000 ) नगर में सल््‌ 

प्राप्त में एक बंजारें शिशु का देहान्त हुआ। इस पर 
की उनकी गाड़ी जिसमें वे यात्रा भी हि ओर उसी के 
बला (2९४ लाकर उस चिता में उन्होंने निजी शिक्चु का दाह- 
छल्ले पाठक अनुभान लगा सकते हैं कि वैदिक दाह-संस्कार 
के प्रति उनकी कितनी गाढ़ी श्रद्धा ची। तभी उन्होंने उचित 
दर लग बी। उन्होंने उचित चिता करने 
एकमात्र साधन भी भस्मसात्‌ किया। 
पवित्र चालो 
बा 'धाविक धारणा यह है कि सत्यास्वेषी पुष्यात्मा 
ता बे विश एचए की थाली का साक्षात्कार होता है। ज्ञान- 
जज हो डाणदी । बिक अंग होगी उसे वह पवित्र बाली दीकते-्दीकदे 
अरणाएँ होती है। परस्पर के भावुरु छोयों में इसो तरह की कई 


७ 


92 अँदिक परम्परा के अनुसार मनु ही मानव जाति के प्रजनेता हैं। पिता 
जैसे पुत्रों को नीति-नियमों का प्रशिक्षण देता है बैंसे ही मनु महाराज ने 
आनव-जाति के मार्गदर्शन के लिए भनुस्मृति उपलब्ध करा दी । यह 
अंबस्व॒तमनु कृत नहीं अपितु मनु से लाखों वर्ष पृ ब्रह्म के साक्षात्‌ पुत्न 
स्वायम्मुव मनु कृत है ।अंग्रेजो )/७॥ धब्द मनु पुत्र मानव का ही दयोतक है॥ 

डोरोयी चेंपलीन की पुस्तक में (ुष्ठ २१३ पर 8 ० )/७॥ (यानि 
अनुद्वीप) के बारे में (030 (७7000 का निष्कर्ष उद्धुत है कि "यह 
बड़ी दिचित्र बात है कि हमारे )(०॥॥७७ शिलालेखों में जिन-जिन व्यक्तियों 
का उल्लेख किया गया है उनमें से एक का भी इतिहास में उल्लेख नहीं है 
(खनफतामात्रि जि. एलफलार शी॥०], 897) | 8 #ताच्णक 
विश्वविद्यालय के भ्र्यापक ३४. ४. (8०, 56 ० )(७॥ (जिसे 
८०७०० में )(०० कहा जाता है) की बाबत कहते हैं कि उसकी वष्ठी 
विभक्ति )४७0० है। अतः उसका सम्बोधन "मनु" होता चाहिए।गाल 
आपषा के अनुसार षष्ठी का रूप 'मनु' होता है । हिन्दू मीति घमंश सत्र कर्ता 
मनु 06/800 की अनेक पोराणिक कथाओं का केस्ड हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन 
में भी कई जिलों में मनु के नाम का बड़ा प्रभाव दीखता है। 

.०0870 में वतंमान समय में बस्ती विरल है। लोग ईसाई बने हैं। 
किन्तु ईसापूवं काल में वहाँ के लोग वैदिक ध॒र्मी ये। उतकी भाषा भी 
अंस्कृत का ही एक प्राकृत रूप है। उदाहरणार्य 'सम्बस्धी' यह शब्द ज्यों 
का-त्यों 06/500 की भाषा में भी प्रयोग होता है 


मन्‍्मयेश्वर रद 

ब्रिटेन क। एक जिला मन्‍्मथेश्वर कहलाता है। मस्मब्रेश्वर शिव का 
एक रूण 'रुद' कहलाता है। बड़े आएचयँ की बात तो वह है कि १४७०) 
नाम का एक गाँव मन्मयेश्वर जिले में है। अतः वहाँ का जो प्राचीततम 
विरिजाघर होगा वही रदध-शिव का मन्दिर होता चाहिए। इस दृष्टि से 
यदि ब्रिटिश पुरातस्‍्व का पुतरावलोकन किया जाए तो 'िटेन के प्राचीन 
बैदिक देवस्पानों का बड़ी सरलता से पता लग सकता हैं। 





ही 


शा 


ख्ी और 
को पुस्तक में पुष्ठ २१६ ओर २१७ पर कहा गया 
री की दा जो पमसथान है जप शी 


22 पे  लिरिबत ही हिन्दू पुराणों से सम्बन्ध है। 


65068 का पुराना नाम ०0७७)):75 है। चोरों चई 
आति ईसाई पूर्व समय का गोरी अन्दिर। गोरी, शिव की धमंपत्नी हैं। 
सर उस्ती शिव के मनी; इस जिले के कई स्तम्भों पर रेखांकित हैं। 


भारदाज 

जाल के देव 80098 वास्तव में भारद्वाज ये। भा रद्वाज, बृहस्पति के 
वौत् दे। भारदाज के बंश न द्रोण ये । उन्हीं द्रोणाचार्य के नाम से 0॥0- 
0 (सखोण) का पहाड़ी' किला बना है। 


अहाभास में ब्यूहों का उल्लेख कई वार अ।ता है। उनमें भी चक्रव्यूह 
विशेष प्रषिद्ध है। वैसे एक चकब्यूह पद्धति के किले का उल्लेख डोरोयी 
कररीत के प्रस्य में है। 80:00 के १/४]४८॥ [))$ में स्लर्णण॑- 
%0॥६ 8८७००॥ नाम का एक स्थान है। वहाँ शत्रु के हमलों से बचने के 
हिए एक के अन्दर दूसरा ऐसे पत्थर के कई एक-से-एक ऊँचे गोल कोट बने 
हुए ॥ै। छसे दो महत्वपूणं निष्कर्ष निकलते हैं। एक यह कि महाभारत 
जाट है। दूसरा निष्कर्ष यह कि स्काटलैप्ड 
क्षात्रस्पान होने से नमूना | 
आई वहाँ चक्रव्यूह का नमूना पाया जाता स्वा- 
दिव्य राजा था रानी का जिस बुर्सी पर राज्यामिवेक 
किया जाता 
किलर मम (२३६)३र है । बह कुर्सी लण्डत नगर में वेस्ट- 
रे करके तपिबापर में प्रदह्शित है। 
करू रण री पुर परतिमएँ जड़ी हुई है। यह 
'राजघराने में ईसापूवं काल से चली मा 


कि. 


२१६ 
दही है। उन छिहों की प्रतिमाएं भी प्राचीन हिन्दू राजजि्ो मे 
हों जेली ही हैं--सुरड़ान्‍युकड़ा शरीर चिट हुई मुह ब्याह 





आंग्ल शब्द (708 (किंग) यानि राजा भी 'सिंह' शब्द का ही अपश्रंश 
हे 4 2, 
सलिह मूर्तियों से ऊपर की तरफ कुर्सी के आसन के नीचे एक केसरिया 
रंग की ऊबड़-खाबड़ शिला घरी हुई चित्र में देखें। उसे बढ़ा पवित्र माता 
जाता है। यह शिला प्राचीनकाल से ब्रिटिश सिंहासन में सम्मिलित है। 
लगभग सन्‌ १२०० से पूर्व का उसका इतिहास अज्ञात है। 
वह भारत के किसी राजप्रासाद की टूटी शिला दिग्विजय करने बले 
राजाओं के साथ इंग्लैण्ड गई और तब से वहाँ क्षत्रिय शासकों के 
राज्याभिषेक उसी शिला पर होते रहे । कुछ वर्ष पश्चात्‌ जब 
के लिए कुर्सी बनाई गई; तब कुर्सी के आसत के नीचे वह गिला रखो गई। 
दिग्विजयी क्षत्रिय सेनाएँ देवों के सेतापति स्कल्द का आदष्षों रखती 








र्र१ 
५ 


; अतः राज्य भिषेक की उस शिला का स्कल्दशिला नाम पड़ा । आल 
| जिला (502 ० 50०7) कहते हैं। 
अपन्रक्ष में उसे सकॉत शिला (: बरी कर अमर से के अंदिक परम्परा में मोर आदरणीय पक्षी है। सरस्वती का बाहन मयूर 
आल है और भगवान कृष्ण का मुकुट मोसमुकुट होता था। 


खह्य, स्थाय, स्याग, सेवा आदि 
होता हक उसी प्रकार कई देवमूत्तियों से सम्बन्धित वैदिक चिह्न है। 


क्ेरणा राजा को मिलती रहे इस भावना से वह केसरी रंग की शिला उस 
प्राचोत सिहासन से जुड़ी हुई है। 





यद्यपि 
अं का री परागए में मयूर नहीं होते तथापि वहाँ के 
चौख्ट में भयूर, स्वस्तिक आदि वैदिक 








बिन होते थे। ब्रिडि म्यूजियम 
भस्तावश्षेप ऊपर के चित्र मैं प्रदक्षित बसे एक मन्दिर का एक 
में दिखाया गया है। ईसापूव ब्रिटेन में बैंदिक मर्दिरों के खण्डहरों में प्राप्त स्वस्तिक तथा 
अष्टदल कमल के ऐसे नमूने ब्रिटिश वास्तुसंग्रहालय (म्यूजियम्‌) लण्डत में 
अदक्षित हैं। 








श्र 


कग) एएल्‍ट गण 50०5 की ब्रॉ घातु की प्रतिमा लण्डन तगर के 
अ्ज्राणभ्रण 000०) में प्रदर्शित ऊपर के चित्र में दिखाई गई है। 

अल्पकाल राज्य करने के पश्चात्‌ इस कट्टर कँंबलिक पन्‍थी रानी को 
ब्रटेस्टेष्ट पन्‍्थी एलिजाबेथ रानी द्वारा देहदण्ड दिया गया। 

पादरी, पुरोहित, राजा-रानी, सरदार, दरबारी आदि अनेक गणमान्य 
ईसाई व्यक्तियों की मृत्यु-समय की प्रतिमाएँ हाथ जोड़कर परमात्मा की 
ब्रार्थना करते हुए बताया जाना ब्रिटेन की प्राचीन वैदिक सम्यता का एक 
डोस प्रमाण है। ऐसी बीसों प्रतिमाएँ यूरोप के विविध देशों में विद्यमान हैं। 
कृस्ति पन्‍्य में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा यूरोपीय समाज 
में प्रचलित नहीं है तथापि ईसाई धर्म प्रसार के लगभग १००० वर्ष पश्चात्‌ 
बनी हुई प्रतिमाएँ भी मृत्यु के समय अनन्यभाव से हाथ जोड़े परमात्मा की 
आराधना करते हुए या परमात्मा की शरण जाते हुए बताया जाना ह 
तथा यूरोप की प्राचीन वैदिक सम्यता का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं। 

आधुनिक इतिहास संशोधन में ऐसे मोटे-मोटे दृश्य प्रमाणों के प्रति 
भी किसी का ध्यान आज तक नहीं गया । प्रचलित संशोधन प्रणाली कितन 
दोषपूर्ण है? ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 








आयरलैण्ड का वेदिक अतीत 


आयरलैष्ड आयंस्थान का यूरोपीय अपभ्रंश है। हो सकता है कि उसे 
आरण्य स्थान भी कहते हों। उस आयरलेण्ड में वंदिक अवशेय भी विपुल 
हट के रहन-सहन में वैदिक परम्पराएँ भी दीखती हैं, 

'उस लोगों पर कस्ती विचार-प्रणाली लादे हुए एक सहस्र वर्ष से 
अधिक समय बीत गया। म् 

6 800/00008०6७ ०ह ॥७(७00 नाम के आयरिश ज्ञानकोश 
(धन १६६६ में 000॥9 नगर में ॥॥०॥ ॥88७ द्वारा प्रकाशित) में 
पृष्ठ 5२ पर उल्लिखित है कि “अयरिश राज परम्परा घामिक होती थी। 
पाक का पुरोहित माना गया था।” 

भारतीय: परम्परा भी ठेठ वही है। उदयपुर के महाराणा भी 
से को परमालय का पुरोहित मानते से आह 
(0०७) समय में आयरलेण्ड में १५० रियासतें थीं ।प्रत्येक राज्य तुअथ 
बेर ाब, दब 'था। राजा को “राय तुअथ' (२ 7030॥ ) कहते वे। 

राजा (राया) को रायराय (7७07) कहा जाता या। 


आखमें औी ४ 
ाएकी पहिया हक ', 'राजराजेड्वर' यों 'राजाधिराज' उसी 
व 0०0 पावर बदन पडा ही अचलित थी। 
है मन बम है। 
0 राजा थुसेहित, कं पणठ) के राजा तयछ्, आए ने 
208९ 0०४७७७ को ए०७८ के युद्ध में 


श्र 


कराजित कर मार डाला। 780 | यह ग्रेमश्ििह का अपश्रश 
602 यह 'कौशल' नाम है। 0(७० 0७॥८०॥ं॥ 'महाकुलतवन' ५५ 


शक आयरलंण्ड के दक्षिण में (॥!9०॥। राज्य का राजघराना 0809(॥8०- 
00 ० )(३0८ कहलाता था। वह कुलिन चोलमान का अपश्न॑श प्रतीत 
होता है। चोल राजघराने की विविध शाखाएं प्राचीन विश्व के कई भागों 
अं राज्य करती थीं। इससे यह अनुमान निकलता है कि महाभारतीय युद्ध 
के पश्चात्‌ वैदिक विश्वसाम्राज्य का विघटन होने पर जो नए राजकुल 
अरस्थापित हुए उनमें चोल बंश का अधिकार विश्व के दूर-दूर के प्रदेशों में 


रहा। 


आर्यस्थान को प्राचीन राजधानी तारा 


आयरलैण्ड के मीय ()/८७॥॥) नाम के जिले में हरी घास से 
आच्छादित ऊबड़-खाबड़ 'तारा' नाम का एक भू-खण्ड है। भारतीय परंपरा 
में जैसे हस्तिनापुर, अयोध्या आदि नामों का जो महत्त्व है वही आयरलैण्ड 
कै इतिहास में तारा का है। उस नाम से लोगों की श्रद्धा, आदर आदि 
भआावनाएँ जुड़ी हुई हैं और उस स्थल की अनेक दन्तकथाएँ हैं। 

भारत के अजेय मेरु (अजमेर ) नगर में तारागढ़ एक पहाड़ी किला है। 
आयरलैण्ड का 'तारा' पहाड़ी नहीं है। वहाँ कुछ खण्डहर भी नहीं बचे हैं। 
श्ञायद उस्ाड़-उख्ला ढकर लोग उस स्थान से इंट, पत्थर आदि ले गए होंगे। 
अब केवल हरियाली की ऊँची-नीची भूमि ही वहाँ दिखाई देती है। तथापि 
स्थानीय पुरातत्व विभाग ने वहाँ भिन्‍्त-मिल्न स्थानों पर उस स्थातका 
महत्व द्शाने वाले सूचनाफलक लगाए हैं। एक विशेषता यह है कि प्रत्येक 
स्थान को 'रघ' कहा गया है। हो सकता है कि वहाँ विविध स्थानों पर 
अधिकारी गणों के रथ खड़े होते हों । तारा स्वयं संस्कृत दाब्द ही है। 

36890 (मेयो) जिले का 82॥॥0700८ ४00०) एक प्राचीन 
युरुकुल का स्थान है। १3५0, 'माया' शब्द का अपन्रंश है । परशशआ) 
जिले के (७६७८। नगर के 007703० (02700 में प्रवेश द्वार के पास्‌ 
हो दो स्तम्भ हैं जिन पर नककाश्ी खुदी है। भारतीय मब्दियों में ऐसे 





ही हैं। जिले का नाम टिपेरारी 'ज्िपु रारि' (क्षिव) नामक 


कलाई पादरियं ने कस्ती पाठ पढ़ाना आयरलेण्ड में पाँचवीं शताब्दी के 
आरम्भ ल्‍िएा। उसके सैकड़ों वर्ष पूर्व भी अयरलेण्ड में साहित्य था। सारे 
किट छोर में डू.इट उर्फ दरथिड पुरोहित होते थे । उनका सारा ज्ञान 
इलोड़ों में देधा हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को रटाया जाता था। इससे 
का है हि वहाँ गुर्कुल पद्धति को शिक्षा होती थी। जहाँ चाहे वेद, 
आयुरद, स्थापत्पणञस्त्र, मूर्तिकता, दर्शनश सत्र, धमंश सत्र आदि, जो भी 
विषय हो, उसका सारा ज्ञान इल्तोकों में वंधा हुआ गुरु से शिष्यों को पीढ़ी- 
दस्थीढी सिखाया जाता था | ईसाई पन्‍्थ का प्रसार होने तक आयरलण्ड 
मैं इस प्रकार बेदिक शिक्षा-प्रणाली ही लागू थी ' 


आयुध मारण 

जिस आयुध से किसी को सारा जाता है उसे सस्कृत में 'आयुध मारण' 
(वा भारण आयुध) कहते हैं। ठीक यही राम प्राचीत आयरलंण्डमें भी 

अचत्तित था । आपरलेण्ड की वेदिक सम्यता का यह बड़ा प्रमाण है। 
यह 0७४८ 0706४" नाम का 6000५ 'ाएशो5 का लिखा 
बरत्य लर्दत में सत्‌ १८२६ में श्रकाशित हुआ। उसके पृष्ठ ।हफ़ पर 
जा वंश के [.08॥ [२००७)॥४०८०४ (लब दायभद्र) 
72: हि डे । उस प्रसिद्ध राजवंश के न्‍्यायाधीक्ष छाती 
े। बदिकोई कर मारण) लटकाकर न्‍्यायासन पर बैठ्तें 
कक शा (किसी प्रलोनन के कारण) गलत स्याय देतो 
लक गला पकड़ लेता था। उसी प्रकार न्यायालय में 
' कह हे जे में भी वैसा आयुध मारण लटका दिया 
प्राचीन आदत वह लायुथ गवाह का भी गला दवा देता। 
आयुष सारण” की धमकी देना एक कहाबतः 










नह 


सारण! | 0९००८ जिले में छा) नाम के व्यक्ति 


चैक 


की भरुमि में हरियाली दलदल में १२ फुट गहराई में दवा हुआ पाया गया। 
होते के पतले पत्तर से वह मढ़ा हुआ था। 

ऊपर जिस प्रसिद्ध ६८00४ वंश का उल्लेख है वह स्पष्टतया आयेँ- 
आतब उर्फ आयंमनु वंश है। इस प्रकार आयरलैण्ड की परम्परा पूरी 
अनातन, आयें, बैंदिक, संस्कृत दिखाई देती है। 

आजकल .९ 9८०८४० नाम का यन्त्र होता है। उससे कोन व्यक्ति 
झूठ कह रहा है उसका पता चलता है। उसी को यदि गला पकड़ने वाली 
बल्त॒णा लगा दी जाए तो वह साय-ही-साथ झूठ बोलने वाले का गला भी 
पकड़ सकती है। हो सकता है कि प्राचीनकाल में ऐसी ही कुछ यन्त्रणा 


रही हो। 


बैंदिक भाट-प्रणाली 

बैंदिक परम्परा में भाट होते ये। वे भाट पद्य में राजा के पूर्वजों का 
इतिहास सुनाते, युद्ध के समय सैनिकों में और प्रजाजनों में करत्तंव्यपूर्ति तया 
पराक्रम की भावना जगाते ये । भाट को 'बरदाई' (यानि वरदायी) भी' 
कहते थे । जैसे पृथ्वी राज के दरबार में भाट का नाम 'चन्द बरदाई' था। 
वही दो नाम आंग्लमाषा में पाए जाते हैं। भाट का अपश्रंश 70० (पोएट्‌ ) 
है तथा बरदाई का अपश्रंश ७४70 (वार्ड) है। 

आयरलंण्ड के नरेशों के दरबार में भी ऐसे भाट होते थे। हिगिस्स' के 
प्रस् में पृष्ठ 5३-८४ पर उल्लेख है कि "आयरलैण्ड, स्कॉटलैण्डतथा बेल्श 
दीनों प्रदेशों के भाटों-सम्बन्धी उल्लेख एक जैसे हैं। अयरलंण्ड के एक 
नरेश ने भाटों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की उसके लिए वह विल्यात है। 
उस राजा ने भाटों के लिए एक गरुरुकुल स्थापित किया। उस युहुकुल से 
प्रशिक्षित भाट प्रत्येक सरदार दरबारी के आश्रित बना दिए जाते । इस प्रकार 
प्रत्येक दरबारी घराने का इतिहास मुखोदूगत साबुत और जागृत रखता 
दा उनको यह भी आदेक्षा था कि वे प्रत्येक कुल के पुराने दस्तावेज भी 
ड्ठे कर संभालकर रखें और उसी के साथ-साथ नए-नए कागजातों 
को भी देखभाल करें। 008 (यावन) में प्राचीनकाल में ऐसी ही व्यवस्था की 
गई थी। आयस्लैण्ड के लोग कहते हैं कि उतके स्थानीय ब्रविड़ों के गुदेडुल 


ड्यवस्था आयरलैष्ड के कई आगों में की गई। इुस्तो ररष 








अऑटेस्टेंट बसकर फूट निकले; उस समय की उचल- जाम के ग्रल्थ के भाग ४, अध्याय ५, पृष्ठ ३६० पर ९५. 
हैः अबू जष्ठ हुए। उसी प्रकार गत २००० बर्षोंमे हैं कि “गाल और ब्रिटेन के सेल्ट उर्फ केल्ट लोगों के कम बा 
गे 20% यो बढबड़ी रही है उसमें ओयरलैण्ड का प्राचीन ऐति- हिन्दुओं का या ईजिप्त के लोगों का था। (श्लाक्ाह, एकाउहांशड 
सारा नष्ट हो गया।" &थ्थष5 तथा रोमन्‌ लोगों का भी वही धर्म या।" 
बैदिक अं इतिहास नहीं लिखा जाता था, ऐतिहासिक आगे चलकर (30८ ने लिखा है कि “[0॥0०लांलं॥॥5, ॥॥० 
हिल दि लि थे, ऐसा जितका अम हो वे हिंगिल्स के कथन के 20ग&00५, 22॥॥ तथा ईजिप्शियन्‌ लोगों के राजा लोग सारे कण के 
मद सारे विश्व के वैदिक शासन में भाट लोग इतिहास जतन वंशज होने से कुशाइट कहलाते थे । उन्हीं को 5८७७७४८॥१ के हर 
लाए हो नियुक्त किए जाते थें। भाटों के लिखे वर्णन ने 8५ंण्फाआग5 (40) 5७) भी कहा है। ब्रीक भावा में ६0॥0- 
काव्य में होते थे क्योंकि प्राचीतकाल में प्रत्येक शाखा का ज्ञान काव्यरूप एं».5 का अथ्थ॑ होता है 'काले' किन्तु हब्शी नहीं।" 
हो होता वा । हमारी पीढ़ी को आाटों के जो काव्य प्राप्य हैं उनमें यदि हा है; अध्याय ३ में फेबर ने लिखा है "यह बड़ी आइचं की बात 
कुछ राजाओं के गुणगान ही शेष रहकर तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं है कि प्राचीन आयरलंण्ड के लोगों का भी एक झुरमुट था। आयरल॑ण्ड के 
का उल्सेश्ल हीं रहा हो तो उसका कारण यह है कि तत्कालीन घटनाओं का लोग तथा इराणी दोनों माता को दम्धा या दुग्धा कहते हैं। 807॥856 ने 
आहत या गस्ीरता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आकलन नहीं होगी । किन्तु भी इराणी और ब्रिटिश जनता के प्राचीन धर्माचार में समानता देलखीं। 
ज्यक्ति के गुण (जैसे वीरता, त्यागभाव या सेबावृत्ति) नई पीढ़ी को डू.इड, बर्थ और ब्राह्मण--इन तीनों जमातों की धामिक धारणाएँ 
चिसन्तन स्फूतिदायी हो सकते हैं। एक समान थीं | यह ४३॥८५, १४००, )४४७४४०८, 089८४ आदि 
मकर कद ड हे सारे ही लेखक संशोधक लिख गए हैं। 
अरष्य ऊपर दिए उद्धरणों से इस ग्रन्थ के मूल सिद्धान्त की पूरी पुष्टि हो 
आपने अंदर विएव मे हर प्रदेश मं लस्वेचौड़े अरण्य होते थे। उनमें जाती है । प्राचीनकाल में किसी भी प्रदेश के लोग हों उतकी सम्यता वही 
पक शिकार किया जा गकता था, मापेदिक थी जो भारत के ब्राह्मणों की यी। अतः सारे वैदिर धर्म ही ये। 
जड्टी-ुटि्ँ प्राप्त की जाती थीं, लब ही प्राप्त होती थी, वायु शुद्धि हुआ पझरतुष्टर अपने समय का एक वैदिक ऋषि ही था। इसी कारण ईरात़ 
रर्ती, परबेस् जाकदित होता इत्यादि-इत्यादि। अत: महाभारत आदि से आयरलेड तक उसके नाम की धाक्‌ ओर छाप थी। अतः पारस उस 
आ्रचीद इतिहास प्र्थों में दण्डकारण्य, नैमिपारण्य आदि नाम सुनाई देते समय के हिन्दू थे । इसी कारण तो इस्लाम के छल-बल से बचने के लिए 
हैं। बे बारे बिश्व में थे। उन्हें केवल भारत के अन्‍्तगंत अरण्प समझना उन्होंने अन्य प्रदेशों में न जाते हुए भारत में शरण ली। अतः इतिहास में 
डीड नहीं।। जग ईरान में )0॥9730, इरानी क्षेत्र आखात का बहरीन जितना भी पीछे जाओ उतना अधिक वँदिक संस्कृति का विश्व प्रसार ही 


(8900॥) आदि सारे प्राचीन अरण्यों के निर्देशक हैं, उसी प्रकार दिल्लाई देता है। _ 
का में आयरसैपड को |॥00 या ।800० लिखते हैं। वह अरण्प शब्द बात 


079 भ 0६ 9४६० ।(०॥ (यानि भगबात मूर्तियों का स्रोत) आय:सैण्ड के प्राचीन नगर तारा के सम्बन्ध में डोरोपी चेपलीन ने 


(पृष्ठ ४०-४१ पर) लिखा है कि “बुध की माता तारा का नाम मारत में ही 





है. बल ॥६७|७७७॥ का मन्दिर तारा नाम की 
की चकराव हैसा डच प्राष्यापक 0. किक १7 
जालन्दा विश्वविद्यालय के एक ताम्रपत्र में उल्लिखित 
का नि है। 
अन्दर के तिर्माता राजकुमारी तारा के पति हो सकते हैं। 
ला रे उल्लिखित रणचण्डी है। उसका रूप बढ़ा भयानक होता 
है। झ्सफा वर्ण नीला होता है। तारा को नील सरस्वती कहते हैं। केल्ट 
कफ हेल्ट शोों में 8/008 ताम की विद्या देवों थी। आयरलैंड के तारा 
अपर के स्यायालयों की अधिष्ठात्री देवी तारा उसी £(003 देवी का 
डुसरा रूप था। 
अपती पुस्तक के पृष्ठ ४८ पर डोरोथी चेंपलीन ने लिखा है कि “कुछ 
कणों के बनुसार 40808 08 और )/870/0॥ भारत से दूध मेंगवा- 
कर ६/0॥७ को पिलाया करते | वे गोवें (सुरभी, कामघेनु आदि) देवी 
आति की थों। 
यदि दूध जैसी अल्पकाल टिकने वाली वस्तु प्रतिदिन भारत से आयर- 
कर्ड पहुँचतो यो तो उस प्राचीनकाल में भो यातायात के द्रुत साधन ये; 
यह निष्कपं निकलता है। 
हिजी ग्रन्थ के पृष्ठ ६२ पर डोरोथी लिखती हैं कि “आयरलैण्ड के 
आए तार में 'सहल्न सैनिकों का महल' कहलाने वाला एक विशाल भवन 
था। हिल पुराणों में तारा को रणचण्डी कहा गया है।” 
अतप्रस्य 
'मारत में जे पानीप्रस्थ (पानीपत), सुवर्णप्रस्थ (सोनीपत) आदि 
पे चही हर लीशशाद में बँसे ही नामों के बा विश्व 
हे एल का प्रति कई यूरोप में प्रस्थ का अपभ्रंश [35६ हुआ है। 
80॥ बलप्रस्थ नाम का ही अपजंश है। 


उस तगर के आसपास 
इलकर 'बे्फास्ट/ शक डा बतप्रसष नाम पढ़ा जो जे 


जोन आपरलेपद को बेदिक सन्यता 
थक एथीबा००) ने 0०००७०७७ 0८ ०७७ 


जज जि... 





२१ 
झाएलाएंए०४ ((जंक्रधः) & (ब्गाफऑली 0 छकलतक्ाद। एफ 
द्वारा सन्‌ १८०४ में श्रकाशित) नाम का ग्रंथ लिखा है। उसकी 
अस्तावना में पृष्ठ ५]] पर वे लिखते हैं कि “आयरिश तथा वेल्श लोगों 
की शिकायत है कि उनके दस्तावेज ईसाई पादरियों ने तथा ढेतमार्क, 
लाबे आदि से आए (आक्रामक) लोगों ते तथ्ट किए।" 

सारे यूरोप की प्राचीन वैदिक सम्यता का सबूत इसी प्रकार ईसाई धर्म 
अचारकों ने तथा अस्य आक्रामकों ने नष्ट किया। इसका विवरण देते हुए 
३४।।७॥०८५ अपनी प्रस्तावना के पृष्ठ 20) पर लिखते हैं “ब्रिटेत के डू इडों 
का धर्म आयरिश लोगों के धर्मं पर ही आधारित था और आयरिश लोगों 
का धर्म लगभग वही था जो ब्राह्म थों का था। ऐसा नहीं होता तो ब्राह्मणों 
के देवताओं का उल्लेख अयरिश दस्तावेजों में होता ही कैसे ।" 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटेन तथा आयरलेड और गाल, 
रोम, ग्रीस आदि भागों में जो-जों प्राचीन दस्तावेज ये वे सारे हिन्दू, सता- 
तन, आय, वैदिक घ॒मम के होने के कारण वे ईसाई पादरियों ने नष्ट किए। 
उसमें हिन्दू वैदिक धर्मंग्रन्य तथा क्षत्रिय राजकुलों के दस्तावेज नष्ठ हो 
जाने से सारा प्राचीन इतिहास लुप्त हो गया। ईसाई पादरी एक तरह के 
दीमक ही साबित हुए। 

२४०८७ के ग्रंथ में पृष्ठ २२ पर आ ७७॥॥ंशा। 3065: का निष्कर्ष 
उद्घृत है कि “आयरिश भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है।” 
हिन्दू विश्वसाम्राज्य 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १ पर ४४॥&॥००८) लिखते हैं, “इसके पूर्व के ग्रन्थ 
में मैंने उनका (यानि 8॥6-007 लोगों का) इतिहास पंजाब से आरम्भ 
किया था । प्राचीन ग्रीक इतिहासज्ञों ने उन्हें 00-5८90॥06 कहा है। पह 
80/॥४७ साम्राज्य ईजिप्त से गंगा तक तथा इराणी आख़ात से हिन्द 
महासागर तथा गंगा तक फंला हुआ था।" 

इससे हमारे कथन की पृष्टि होती है कि महाभारतीय युद के पश्चात्‌ 
बंदिक विश्दसा आज्य दूढा । उसी दूटे साम्राज्य के एक बड़े टुकड़े का 
उल्लेख ५४॥७॥८८५ ने किया है । उससे पूर्व उस साम्राज्य में चौत, जापान 
तक सारे प्रदेश अन्‍्तर्मूत होते ये। 


ह 


_ श्र 
जद के ग्रति आयरिश लोगों को अदा 


सिख 
अं सिन्घु नदी को बड़ा सम्मान प्राप्त है। वह 
न हो का परे की आचीन वैदिक सम्बता कह 
है। उदाहरणार्थ जापात की मूल सम्यता 50//057 कहलाती है। 
कह झम्बता ($0गएंड)) का च्योतक है। उसी प्रकार आयरिश 
इल्ड्0० 'बाति सिन्धु देश) “बड़ा रमणीय भ्रदेश**“विद्व के 
पका बह एक"”“चार तल्दनवनों में से एक माना गया है।” 
(एड्रका०० के प्रत्य में पृष्ठ २८ पर यह उल्लेख है) । 


आयरिश लोगों के हिन्दू देवता 

३४॥॥7०6) के प्रत्थ के पृष्ठ ३२-३४ पर लिखा है कि “हिन्दुओं के 
अणभग सारे देवता आयरिश लोग भी पूजते थे। उतके नाम की वेदियाँ 
आपरल्ेड में अभी भी हैं। [00[!ए४४ के कथनानुसार आयरिश लोगों को 
हिल्दृ ही कहता चाहिए। 07080००७७ ० 87 [75॥ [)08070५ नाम 
के अपने परन्य की प्रस्तावना के पृष्ठ १()(॥[] पर १८ देवताओं के नाम 
हिए हैं लिरहें 98880 (भगवान) तथा आयरिश तथा ब्राह्मण सारे ही 
आततें थे । यह उल्लेखनीय है कि आयरलेंड की दो बड़ी-से-बड़ी नदियों के 
जाम $280॥ (8)000) तथा 5७४ वही हैं जो भारत की दो बड़ी 
नदियों के है-फ्िन्पु ओर खुरनदी (गंगा)। वेबीलोन में जिसे 80एशा० 
2।७ कहा जाता है उसका (प्राचीन) नाम भी 'सुर' (गंगा) ही है।” 
बदिक होम-हुवन 
5 >रतलट का कै पृष्ठ ३४ पर उल्लेख है कि “3०७४० नदी 
झशी में होम की बलि 25453 ४ ही ओर एक गोल मीनार हैं। 
झोत ब्राह्मण परम्परा में ही पाया कि, । इन सप्त यज्ञशालाओं का 


र्क्३ 
कारण वे सात यज्ञशालाएँ हैं जो अब गिरिजाघर बता दिए गए हैं।"' 
(एशाझं००७ (लवाा०णंक ० छल पशात७, 8६ एल: ५०. 7) # 


“आयरलेड में दो सरोवरों तथा एक नदी को दुर्गा के 
हैं) एक 20०4 बिल में है इदर घोर बक अप 
निकलती है । उसी नदी में वे सात गिरिजाघर तथा एक गोल मीनार | है।” 
(पृष्ठ ३५, ४७।।७0०८५ का ग्रन्थ) 
यम 

यम के आयरलेड में 50908, 5207॥, 589780 बादि नाम हैं। नरक 
का स्वामी वही था। भ्रत्येक के पाप-पुण्य के अनुसार वह उसे अगला जन्म 
प्रदान करता है। 8।| 5005 089 यानि सबंपित्री अमावस्या से एक 
दिन पूर्व यम का दिन आयरलेंड में मनाया जाता है। उस पर्व का नाम है 
2074०0० 5 | (पृष्ठ ३६, ४४॥|80८) का प्रत्थ) 

हम अन्‍्यत्र बता चुके हैं कि ईसाई लोग जो ४]| 500) ७08५ मनाते 
हैं; वह स्पष्टतया सारे पितरों का श्राद्ध दिन यानि सर्व॑पित्री अमावस्या 
ही है। अतः उससे एक दिन पूर्व यमराज की पूजा होना वैदिक परम्परा 
के अनुसार पूर्णतया स्वाभाविक है । इस्ती परम्परा में तो वे दोनों पर्व तक 
संगत नहीं हैं। अतः ईसाई लोग नाममात्र को एक नया धर्म चलाकर भले 
ही अपने आपको अलग समझते हों किन्तु उनके त्यौहार, पं, ं 
परिभाषा इत्यादि सारी बँदिक ही हैं। 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ ४२ से ४६ पर लिखा है कि “प्राचीन दस्ता- 
बेजों से ऐसा लगता है कि ईसाई बनने से पूर्व आयरलैण्ड के सोग बुध की 
पूजा किया करते ये । बुध (800॥,) तथा दग्घा (/0880002) आयरिश 
भाषा में सूर्य के ताम हैं। आयरलैण्ड के दस्तावेजों में पाए गए देवताओं के 
नाम उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत में प्रचलित ये । 

आयरलैण्ड नाम संस्कृत 'अरण्य' का अपश्ंश है, यह हम पहले कह 
चुके हैं। उसी की पुष्टि उनके जिलाबाचक दाब्द बन (800) उफे बन से 
होती है। उदाहरणार्थ आयरलेण्ड के जिलों के नाम हैं बन-महोन (मोहन), 


॥#आआा जिला 'मोहन' कृष्ण का वाचक है। अतः बन 
ही शनि कृष्ण वत तथा 8७0 ।.909 यानि वन लबी 
'का बन इत्यादि । 

से ही ग्राचीत भाषा में कपड़ा वाची एक इण्डिया (08) 
कए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयरलंण्ड को (अर्थात्‌ सारे यूरोप 
को) बस भार जले कप के कर पूजा-पाठ में लगने वाले सारे 
बरविए वस्त्र भारत से हर 

काली देवी का ताम आयरलैए्ड में प्रचलित था। इसका श्रमाण यह है 
कि 00७! (कोल) यानि 'काल' तया काल ((]) यानि मृत्यु इस अथे के 
अर आार्यरिश आधा में हैं। भारत में भी काला यानि “श्यामवर्णी' तथा 
काल' वानि मृत्यु! ऐसे उन शब्दों के अथ॑ होते ही हैं । 

जलिमरिक (].0/27०४८) जिले के ॥0०!॥ नगर में कई ईसाई 400९) 
(वानि 'अभय) मन्दिरों के भग्नावदेष हैं। उनके परिसर का उत्खनन, 
अध्ययत एवं निरीक्षण करने पर वे प्राचीन वैदिक मन्दिर श्रतीत होंगे । 
ताढ़पत् के दस्तावेज 
कई पता के श्राचीत प्रत्य आदि ताढ़पत्रों पर लिखे जाते ये । 
२० हक आयरलंण्ड में भी प्राचीन दस्तावेज या ग्रन्य ताड़पत्री पर 
कर दस आपरिश आधा में 0७॥|2 ('दल') जैसे 'कमल 
देपसची। तरह पेड़ के पत्ते का निदर्शंक है और पुस्तक के 
कर > में भी ।८४४ (लीफ) शब्द के वही दो अयय हैं। 


वेसेन्सी के 
शा १ मैं पृष्ठ १७६ पर उल्लेख है कि एक टीले पर गोलन 


न हक कप कि है बिते मो पर्वरोी ने 


६ा) नाम के जिले के 
में ॥९७8०८ (के, (न. (किला-अरणेवज-किलार्णव) 
(शिस्जाषर) है। उसमें प्राचीन ग्झीमा 


हु 
लिपि में एक शिलालेख है। उसे ईसाई हमलावरों ने छिल्न-भिन्‍न। 

उस शिलालेख में बहाँ के देवता का नाम 'सोम' लिखा: धर 
पझोमनाथ मन्दिर की तरह वह आयरलैण्ड का सोमनाय मन्दिर या ६ किस्तु 
ईसाई कब्जे के पश्चात वह गरिरिजाघर म/ना गया है। संस्कृत में 'अद्य' 
यानि 'पाप' तथा देव यानि भगवान । अतः पाप-पुष्य का तिर्णय करने वाले 
अगवान शिव का वह मन्दिर था। उस गाँव का नाम किलाणंव सागर तट 
बर बने हुए कोट अर्थात किले का द्योतक है। 


गौ छाप सिक्के 

वैदिक सम्यता में गाय, बैल तया ग्रोवत्स का बढ़ा भहत्व होने के 
कारण प्राचीन आयरिद सिक्कों पर गौ की अकृति बनी होती थी। 00७ 
लंह्“/ 8708७ (आठ ग्रोट बाली गौ) नाम आधा-करउन उर्फ दो 
(87008 के सिक्‍के के लिए दक्षिणी तथा पश्चिमी अयरलैंण्ड में प्रचलित 


या। 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ २०२ पर उल्लेख है कि संख्या के आँकड़े 
ब्राचीन आयरलैण्ड में भारतीय पद्धति के लिखे जाते ये। 

विविध प्रकार के सिक्कों के लिए आयरिश भाषा में 0६85 (॥(७8- 
48), 0006 (॥९76), (४08 (7०७), एक (कक ); है भाते 
800 नाम हैं। भारत में कौड़ी, कपदिक, पैसा तथा 'आना' आदि बब्द ये 
जो ऊपर कहे कुछ आयरिश नामों से मिलते हैं । 
तिथि के अनुसार पर्व 

अंदिक परस्परा में सारे पर्व, त्योहार आदि चन्द्रमा के भ्रमण के अनु- 


सार सिद्ध होने वाली तिथि पर आधारित होते ये। प्राचीत आयरउलेप्ड 
में भी वही प्रया थी। ५ 


राजघराने के रत्न, गहने आदि 
प्राचौन आयरिश राजा लोग वैदिक क्षात्र परम्परा के होने के कारण 
ये जो गहने, रत्न आदि पहना करते ये वे हिन्दू राजाओं के गहनों के समान 





; ॥ गले में सुवर्णमाला, अंगूठियाँ 

| पा: थे। आयरिश् स्त्रियों को सरबोज 
अति तथा गहने भारतीय स्वयं जैसे हो होते ये। 

#आयरलैष्ड के 7767) (तिपुरारी ) प्रदेश के कलन दलदल (808 
अंश) मैं जो गहने पाए गए बै विद्वानों के निर्णयानुसार भारतीय 
बतावट के लगते यें। कुछ लोगों का अनुमान था कि श्री रंगपट्टणम्‌ में होपू 
सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके जनानखाने के गहनों की तथा टीपू के 
जाते की जो लूट हुई उनमें से वे गहने होंगे। किन्तु अधिक बारीकी से 
आँब करने पर निर्णय हुआ कि वे भारत के बने गहने नहीं ये। तात्पयं यह 
हैकि प्राचीत आयरिश गहने भारतीय वेदिक परम्परा के ही होते ये।” 
(पृष्ठ २४७, वेलेस्सी का ग्रन्थ) 
बैवसन्दिर के जवाहरात 

आयरलंण्ड में ५0८ गाँव के समीप कृस्तपूर्व के समय क मन्दिर 
ता सूय॑पजा के स्थान हैं। भक्‍्तजन निजी सम्पत्ति मन्दिरों में देवमूत्ति पर 
जड़ा देते ये। अत: प्राचीत मन्दिरों में आधुनिक बेंकों जेसी भरपूर सम्पत्ति 
हुआ करती । पुजारीगण भी बेंक कर्मचारियों जैसे ही उस सम्पत्ति के लेन- 
देन का हिसाव रखा करते थे। ईसाई पादरियों के हमलों के समय मन्दिरों 


के भक्तगणों द्वारा मन्दिर के परिसर में गाड़ दिए गए. सोने के कक्‍्चु, 
5 ए गए. मुकुड 


शत का रामदु्गं और राम पुरोहित 
है ४ 5 0006 (० ॥7€७॥0 नाम की पुस्तक में पृष्ठ 


एपहाकक ॥ चह प्रन्‍्य [06 ॥0॥॥070 व धीलाबटे 

भ. व॥00॥ व 'शीं। 
से न्कलो बेतिया हे ०७, ].0000 में सन्‌ १६६७ में छपा) इन 
हि "ला 6 तगर थे. 0075» जिले के विवरण में उल्लेख है 
(पु गह) है। कर १७४३ हे कर में एक सागाणा! [8005० 
अर हे साया ७६६ सें वह बनाया गया । उस इमारत में दूसरे 
४७७०० रखता हुआ है। छलय/5 नगर में 
हक जो पुरोहित का महल है, पड़ा रहे जझिला- 


२३७ 
जेख है। वह महल वयोवृद्ध पुरोहित थॉमस राम (व्शणाक७ रा) से 
सन्‌ १६३० में बनवाया। उस पुरोहित महल के निर्माण का वह काब्यमय 
शिलालेख इस प्रकार है-- 

चुका ॥०ए७९ शा एण६ गि कांड 5४००६९०१॥४ छणांश३ 
वृ॥णए5 आल्टए 0८क्ष ज०० १रण लत छैश्याइशरए९६ एच 0तलड़ 
इसका अनुवाद होगा-- 
भरे पश्चात आएँगे जो नर । उनके लिए राम ने रचा यह घर। 
जैसे ऊन देते हैं जो भेड़ बिचारे । दूसरों की सन्तानों की शीत निबारे ॥ 
आयरलैण्ड में (॥॥8॥/॥, ।(7980 आदि स्थानों के या व्यक्तियों 
के नाम हैं जो 'किला', 'किलेदार' आदि के द्योतक हैं। 
ज्योतिष 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ ३१५ पर उल्लेख है कि "आयरिश पंचांग 
का एक पत्ता मेरे पास है। वह भारतीय तथा अरबी पंचांगों से पूरी तरह 
से मिलता था।” इस कथन से हमारे इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्त की 
पूरी तरह से पुष्टि होती है कि ईसापूर्व समय में सारे विश्व में बैदिक 
सम्पता ही थी। 


ईसाई पन्‍्थ प्रसार से विद्या-प्रणाली खण्डित हुई 

लगभग १५वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक पाए 
रोपीय राष्ट्रों का विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर भ्रमुत्व स्थापित हुआ। 
का उन्होंने ऐश्वा प्रचार सात किया कि ईसाई धर्म में ही ऐसा 
कोई जादू या शक्ति है कि उससे ज्ञान, विद्या, सैनिक शक्ति, साआज्य 
आदि का उत्तरोत्तर अधिकाधिक विस्तार होता रहता है। यह धारणा 
सर्वबा निराघार है । ईसाई धर्म तथा इस्लाम दोनों छल-बल से लोगों पर 
थोपे गए । वे किसी विशेष आस्तरिक ग्रुणों के कारण बढ़ते चले गए हों; 
ऐसी बात नहीं है। 

इड्स कर मे बेलेन्सी के ग्र्य के पृष्ठ ३१४ पर कही बात विचाए- 
जीप है। वे लिखते है कि “यह बड़े आइचयं की बात है कि आठवीं -् 
में आयरल॑ण्ड के गुरुकुलों में पृथ्वी गोल है ऐसा पढ़ाया जाता था 


... ए३८ 


यूरोप के अन्य प्रदेक्षों के लोग विस्मृति या अज्ञानवश 
दब इस तथ्य से अपर: 
यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसार होने से पूर्व ड़ इड लोगों के 
श्रुरुकुल (महाभारतीय युद्ध के विनाद के पश्चात्‌) जैसे-तैसे चल रहे थे। 
'किस्तु ईसाई प्रचारकों ने जो तोड़-फोड़ तथा मार-काट मचाई उससे वे 
डु.इडों के चलाए गुरुकुल भी नष्ट हो गए। यूरोप के वे गुझ़कुल नष्ट होते 
पर पृथ्वी गोल है आदि तथ्य लोग भूलकर देखा-देखी पृथ्वी समतल मानने 
लगे। आयरलैण्ड द्वीप अलग बना रहने से उसमें इसाइयों का दबाव पड़ने 
में कुछ विलम्ब लगा। अतः वहाँ द्विड़ों द्वारा चलाए गए गुरुकुल कुछ 
अधिक अंबधि तक चलते रहे। इसी कारण आयरलंण्ड के लोगों को जो 
बैदिक ज्ञान था, वह यूरोप के अन्य प्रदेशों के लोगों को नहीं रहा । 
आजकल विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है कि लगभग ४०० वर्ष 
यूव॑ ही गैलीलियों ने प्रथम बार यह शोध लगाया कि पृथ्वी गोल है और 
वह सूय॑ के इदं-गिद घूमती रहती है, वह गलत है।... 
गैलीलियों के समय तक पूरे यूरोप में ईसाई धर्म फंले पाँच सो वर्ष 
बीत चुके थे। यदि ईसाई धर्म में ही ज्ञान प्रसार का कोई जादू होता तो 
यूरोपीय जनों को पृथ्वी के वर्तुत आकार जैसी सामान्य बात इतनी प्रदीर्ष 
अवधि तक अज्ञात क्यों रही ? अतः ऐसे यूरोपीय ईसाई प्रचार के ढंग से 
लोगों को मम रहना चाहिए। 
एक ईसाई पादरी ने तो ऐसा आज्ञापत्र निकाला था कि इस पृथ्वीलोक 
कक बम बे ४००४ में हुआ जबकि वैदिक कंचांगों के अनुसार 
कहे कि दो अरब बर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हिन्दू लोगों के 
अत कही डतके पुरु्ों ने वैदिक पंचांग चलाया, वह कोई ग्रीक या 
रा शिकहा नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध ऑग्ल विद्वान झा छत॥धा 
क लिरमाण दे ही गह दर यह कथन पूरी तरह सही है । मानव जाति 
चलाया गया है। तब से वही पंचाँग अखण्ड 


अलता रहा आयरउलैण्ड, 
उलआह सह  अबंस्थान, ग्रीस आदि प्रदेश के लोग वैदिक 


होते से उनके व्यवहार भी उसी पंचांग 
का उसी पंचांग के अनुसार चला 
कफ छोटा श्रमाण आयरिश भाषा के 7८०४ पाब्द मे 


जाता है। वह संस्कृत 'रात्रि' शब्द है। 

ज्ैजी प्रत्थ के पृष्ठ २८५४ पर वेलेन्सी ने लिखा हैं कि "खगोल 
ज्योतिष के प्रसिद्ध ज्ञाता 85070 ब्राह्मणों द्वारा बनाए पंचांग का अध्ययन 
कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू ध्म सारे विश्व में फैला था, स्टोनहेंज, 
बौद्ध मन्दिर था तथा खगोल ज्योतिष, फल ज्योतिष, अंकगणित, पव॑ तथा 
त्यौहार, खेल आदि सबका उद्गम हिल्दू घम ही है।” 

इससे हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि मानव की निर्मिती के साथ 
ही बैंदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ | अतः सारी विद्या 
कला, धर्मेविधि, ज्ञान आदि का वही एकमात्र स्रोत है। ताश का सेल, 
शतरंज तथा हिंतोपदेश, पंचतंत्र आदि जैसे बाल साहित्य का विश्वप्रसार 
आदि कई छोटे-मोटे प्रमाण भी यही बात सिद्ध करते हैं। 

यूरोप में जो बेजारे (8,78०) लोग हैं वे भारत के निवासी थे। उनके 
कारण यूरोप में भारतीय सम्यता के कुछ अंश दिखाई देते हैँ। पह बात 
हमारे सिद्धान्त से पूर्णतया भिल्‍्त है। उस घटना का हमारे सिद्धान्त ते 
कोई सम्बन्ध नहीं। महमूद गजतवी, गौरी आदि मुसलमान आक्ामकों ने 
पाँच-छ: सो वर्ष भारत में आतंक मचाया। तब जिन-जिन लोगों के घरबार 
उजड़ गए वे मारे-मारे घूमते-घूमते यूरोप में मीव-रक्षणार्थ चले गए। 
तथापि वे बढाँ एक पराई जमात के नाते अलग-सा जीवन बसर कर रहे 

। यूरोपीय उन्हें हीत समझते हैं। 

इस प्रकार किसी विपदा के कारण एक अदेश के लोगों द्वारा दूसरे प्रदेश 
में शरण लेने से जो योड़ा-बहुत जबरदस्ती पड़ौसीपन निर्माण होता है वैसे 
सम्बन्धों का इस ग्रस्थ में कोई स्थान नहीं है। 

इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह विदित कह 
बैदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा ही विश्व के आरम्भ से बारे 


विरासत रही है। 


दवा 


ओ 


आंग्लभाषा का संस्कृत स्रोत 


आरत पर लगभग २०० वर्ष अंग्रेजों का अधिकार रहने के कारण, 
आरतौय विद्वानों का अन्य यूरोपीय आषाओं से कहीं अधिक आग्लभाषा 
है परिचय हुआ है। अतः आंग्लभाषा को केवल एक उदाहरण मानकर 
हम इसअध्याय में यह बता देना चाहते हैं कि आंग्लभाषा भी संस्कृत भाषा 
का उसी प्रकार का प्राकृत संस्करण है जैसे हिन्दी, बंगाली आदि भारतीय 
आपाएँ है। 
इस अध्याय में दिए विवरण से पाठकों को यह भी जान लेना चाहिए 
कि जस्य यूरोपीय भाषाएँ ही नहीं अपितु विश्व की कोई भी भाषा संस्कृत 
कओ ही पुत्री है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे वेद ही मानव का मूल ज्ञान 
का के शब्द ही मानव की पहली घ्वनि रही है। अतः संस्कृत 
के हो बिकत हि लत बार है। अन्य भाषाएँ सारी संस्कृत शब्दों 
सत्य को न जानते हुए ऑग्ल, फ्रे लैटिन, 
बज, बे, बी गा आओ का त 
बे किया में उनके धरने तो की ० कही-सुती बा 
अष्ट-धष्ट बताते रहने का रवैया की ब्युत्पत्ति कही-सुनी बातों पर 
कोपडारों को उनके भब्दों अपनाया है। उसे त्यागकर विविध शब्द" 
'िष्ब इतिहास व का न संस्कृत में ही दूंढ़ना चाहिए। अतः 
कार्य भी सब्मिलित किया सारी भाषाओं के शब्दकोषों का पुनर्गठन 
ज्र्छ 'आषाओं के दुरमिमानी यस, चाहिए। ऐसा नहीं करने से तमिल आदि 
सकल मे जी पुराती है। कक प्रचार करते रहते हैं कि उतकी भाषा 
अपनी-अपनी भाषा का झण्डा लहराते 


र् 


हुए विश्व की मूल भाषा सम्बन्धी विवाद में कूद पढ़ना बुद्धिमानी 
जाती । उन्हें यह बताता होगा कि रही टाबा मय सककर 


हुई? वह भाषा बोलने वाला पहला व्यक्ति भाषा कंसे ओर किससे सीखा ? 


॥ 

ऐसे प्रएन पूछे जाने पर संस्कृत ही एकमेव भाषा है जो उत' सारे प्रहनों 
की कसौटी पर पूरी उतरती है। बेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, 

बंद, स्थापत्य, स्तोत्र, जप-जाप, मन्‍्त्र-तस्त्र आदि सारी विद्या शाखाओं 
का प्राचीनतम साहित्य उसी संस्कृत भाषा में होना यही सिद्ध करता है कि 
अंस्कृत ही समस्त मानवजाति की मूल भाषा रही है। 

आग्लभाषा भी संस्कृत की ही एक प्राकृत भाषा है, यह तथ्य ऑम्ल 
आब्दकोशकारों को ज्ञात कराने के लिए आग्लभाषा के वर्तमान दो प्रमुख 
शब्दकोशों ७/८७४८४ तथा 0:00 के सम्पादक मण्डल के अध्यक्ष के 
जाम मैंने सितम्बर १८, १६७१ को तिस्त पत्र लिखा-- 
“महाशप, 

स० न० । आपके शब्दकोष गठन तस्‍्त्र का एक मूलगामी दोष इस पत्र 
द्वारा आपको विदित कराना चाहता हूँ। दब्दकोश सिद्ध करने बाले आपके 
जो भाषाविज्ञ हैं, वे एक आवश्यक तत्त्व से अनभिन्ञ हैं। जहाँ तक बन सके 
अत्येक ऑल शब्द का उद्गम संस्कृत में दूंढ़ता' चाहिए। यह तथ्य 
अज्ञात होने के कारण उनके द्वारा दिए विवरण व्युत्पत्तितन्त्र तथा आषा- 
शास्त्र की दृष्टि से गलत सिद्ध होते हैं। 

है से शब्द का उदाहरण लें । आम धारणा यह हैकि मूल आम्ल 
शब्द ए/३१0७ को था प्रत्यय लगने से ४४०७८ आब्द बनता है। वह 
धारणा सही नहीं है। वे दोनों 'विधवा' तथा “विधुर' इन दो संस्कृत झब्दों 
के आंग्ल अप/्नंद हैं । 

ऑ्लभाषा कक  अत्यय लगता है वहाँ 'करने बाला' ऐसा अप 
होता है। जैसे [3000४ यानि 'अरम' अतः यानि श्रम कु 
बाला श्रमिक । !र्ष्ठठ८८ यानि वध, अतः कौएपलाल' यातिः बच 
बाला खूनी । अतः ७७४०७ (यानि विधवा) शब्द को 'श' आर 
यदि ३00 शब्द बनता तो उसका आर्ष 


का रव के प्रति का हत्यारा ५४४४०७८ कहलाता । इस 

झब्दकोषों को ऐसा विवरण भ्रस्तुत करना आवश्यक है कि 

विशता धबा बस्याः इति विषवा' तथा “बिगता घुरा: यस्य सः विघुर:' इस 

ब्रकार विधवा तथा विधुर इन संस्कृत क्षाब्दों के ही आंग्ल उच्चार 'विडो” 
था 'विडोजर' बन गए हैं। 

उसी ग्रकार 770॥ तथा 00॥000॥ शब्दों से '[' अक्षर यदि निकाल 
हियां जाए तो वे शब्द 'ऋत' (२७॥॥) तथा अनृत (एप्ाण७) ऐसे शुद्ध 
संम्कृत म्पों के-त्पों वने हुए दिखेंगे। 

्यर' यानि 'अन्य प्रकार का' यह संस्कृत उपपद आंग्ल शब्दों में सत्र 
लगता है जैसे 7४3-एव) णि०७, ऐक्व8-0९008] इटा५०८४ । 

कुछ विद्याशाखाओं के नाम देखें ")०॥05079" यह दन्तशास्त्र तथा 
ग्रभ्॑हणाभालाए यह त्िगुणमात्रा शब्द है। 

#मलित' अर्ध का 'मल' संस्कृत उपपद तो आग्लभाषा में सर्वत्र प्रयुक्त 
होता रहता है, जैसे १(३॥४०0०॥, )४४॥87थ॥, ॥।िलांगा, )(३)-- 
उकातिन्राआंणा, १(॥४।-४0|०५४७४९१ इत्यादि । 

आधिक, वैदिक आदि धाब्दों का 'इक' अन्त्यपद तथा “मृतप्राय', 'जल- 
आय' शब्दों जैसा 'प्राय” अन्त्यपद ऑग्लभाषा में भी दिखाई देते हैं। 
&0ण/०॥र८, ((४४८ आदि शब्दों में 'इक्‌' प्रत्यय है। 50॥9/, ०प्ला- 
।श॥ आदि शब्दों में प्राय अन्ल्यपद का आंग्लभाषा में 'फाय' अप्रंश हुआ 
है। ऐसे अगणित उदाहरण दिए जा सकते हैं। अत: आपको आ्लशब्दों 
की व्युत्पत्तिढूँढ़ने के लिए संस्कृत के विद्वानों का सहाय लेना उचित होगा। 
आपके शब्दकोशों के अगले संस्करणों में यदि ऐसा हों सके तो अच्छा: 
रत सुधार हो सके तो अच्छा: 


अवदीय 
पु० ना० ओक 


अध्यक्ष 
आरतीय इतिहास पुनलेखन मण्डल 


हर 


४३ 


उस पर 0'/रण० 707८0०/»५ बालों ने दो पंक्तियों के संक्षिप्त 
उत्तर में कहा कि “डेढ़ सो वर्षों से शब्दकोश तन्‍्त्र जो हमारा चलता आा 
रहा है उसमें हम परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे।” 

ए४७७&#८*$ का सितम्बर २६, १६७२ का उत्तर इस प्रकार था-- 
श्री ओक जी, 

आपका सितम्बर १८ का पत्र पाया। आपको हम सन्तोषपूर्वक 
आशइवस्त करना चाहते हैं कि )(७7877-9/८७४(८५ शब्दकोशों में शब्दों 
की व्युत्पत्ति देने वाले हमारे सम्पादकजन संस्कृत भाषा से भली प्रकार 
परिचित हैं । हमारे शब्दकोशों में ऐसे कई शब्द हैं. जितका संस्कृत स्रोत 
हमने माना हुआ है। जैसे अवतार, निर्वाण, सति, स्वस्तिक, योग--ऐसे 
कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा नहीं 
लगता कि इससे अधिक मात्रा में आंग्लभाषा के शब्द संस्कृत से लिए गए 
हों । विशेषत: ४४00७, 77000, ॥(70५ आदि शब्द संस्कृत द्वारा ऑग्ल 
भआषा में सम्मिलित होना इसलिए असम्भव-सा लगता है क्योंकि वे शब्द 
तो आंग्लभाषा में सैकड़ों वर्षों से बने हुए हैं जब एंग्ले-सैक्सन्‌ लोगों को 
संस्कृत भाषा का नाम भी ज्ञात नहीं था। संस्कृत स्रोत के ऑ्लमाषा में 
सम्मिलित ढाब्दों के जो नमूने ऊपर दिए हैं वैसे शब्द आग्लभाषा में १८वीं 
शताब्दी में या तत्पश्चात्‌ प्रविष्ट हुए । उसी समय ग्रूरोपीय विद्वानों का 
संस्कृत भाषा से प्रथम बार परिचय हुआ । उससे और प्राचीन कोई भारतीय 
शब्द अवश्य आग्लभाषा में घुसे हुए हैं जैसे 720८ (लाख), रथ (राज्य), 
8270)9। (बनयान) । ऐसे शब्द सोलहवीं शताब्दी में अ्वासियों 
की हिन्दी द्वारा आंग्लभाषा में सम्मिलित हुए न कि संस्कृत से। 

आस्ल शब्द ४0० तथा संस्कृत बाब्द 'विधवा/ में दिखाई देने बाली 
समानता के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ है कि संस्कृत आंस्लभाषा की 
जननी है। उन दो शब्दों का सम्बन्ध अवश्य है किन्तु वह इस कारण किये 
दोनों शब्द (विधवा तथा ७४8०७) ग6०-ण०ए०७॥ नाम को एक 
आप आाजीड़ भाषा के हैं जिसकी संस्कृत माण प्इ आजताए 
दूसरी शाला है। यूरोप की अन्य आधुनिक ७07 अभ, 
7०० भाषा की खाएं हैं। संस्कृत ते कोई घन ऑस्लआवा मं परसक ह 


. करने वालों के विरोध में ऐसा भी क्‍यों नहीं कहा जा 
संस्कृत ने ऑग्लभाषा के कुछ दान्द अपनाए हैं। ऐसे शब्दों को 
केबल एक-डूसरे के अआस्वन्धी” कहा जा सकता है। विधवा शब्द के समान 
दौशलेवाले अन्य भाषाओं के शब्द ३/०७४/८ 5 (06 ॥९9 ]व्याइषतंग] 
फालागा) में 9४0७७ शब्द का स्रोत बतलाते हुए दिए गए हैं। 
जित आंग्लशब्दों का उल्लेख आपके पत्र में है उनका स्रोत संस्कृत हो 
हो सही सकता। कई शब्द जैसे :00, और 7)/0( उस प्रकार के संस्कृत 
र्हों के सम्बन्धित हैं। यह बात (॥807708०0 [00000079 में हमने 
आतध्ी ले है। किस्तु कई अन्य दाब्दों में तो जेसा आप समझते हैं वैसा 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ आंग्ल शब्द [0८0। (यानि कर्जा) 
अह आपे कहे संस्कृत 'दत्त' (यानि दिया हुआ) इससे जरा भी सम्बन्धित 
नहीं है। 
भवदीय 
कि. झप्था। एव 
के कब ज का ३, १६७२ का उत्तर नीचे उद्धृत है ' 
मेरे १८ तारीख के पत्र पर आपके भेजे सितम्बर 
सितम्बर २६ के विवरण के 
तय लगी और मेरी भाषा-सम्बन्धी धारणाएँ इस कारण 
जे बोषहै। 'इंतिहास सही मान बैठे हैं वह पूर्णतया गलत है, ऐसा 


से 
अमन । ३३ ०५५५५ समझते हुए केवल विचारों का एक आदान-अ्रदान 


) धारणाओं के अनुसार 000-5कृष्या 
व हक तक जवा यूरोप की भाषाएँ निकली हैं 
दे तो उनकी जापाएँ बस पल बत लोग संस्कृत का नाम भी नहीं जानते 
पा की कैसे हो सकती हैं? आपके ये निष्कर्ष 
हे शा बाप बह 'कत्पनाओं पर आधारित हैं । किन्तु हमारे 
| 4/%.०५०क की 'पैलभूत ऐलिहासिक घारणाएँ ही निराघार 


रष्र 

हमारे ऐतिहासिक शोधों से प्रचलित घारणाओं में आकाश-पाताल 
जुँसा विशाल अन्तर कैसे पड़ा है? इसका यहां मैं आपको एड मेड 
उदाहरण देना चाहता हूँ। आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का नाम आपने 
सुना ही होगा । गत ३५० वर्षों से विश्व भर के लोग उसे प्ाँचवे मुगल 
बादशाह शाहजहां द्वारा मुमताज के झव पर बनाई कब्र समझते रहे; किस्तु 
मैंने भरपूर ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि शाहजहाँ से 
पाँच सौ बर्ष पूर्व बना वह तेजोमह।लय नाम का शिव मन्दिर है। इस शोष 
की मेरी पुस्तक आपको अमेश्का के सारे अग्रगष्य विश्वविद्यालयों के 
अन्यालयों से प्राप्त हो सकती है। वॉशिगटन के सचिवालय की ग्रल्यश्ञाला में 
उसकी प्रति प्राप्य है । मेरे शोध का उल्लेख विविध परीक्षाओं के छात्र तथा 
विविध ग्रन्थका र, व्याख्याता, वक्ता आदि करते रहे हैं। 

अ्रचलित ऐतिहासिक कल्पनाओं को सुरंग लगाने वाले मेरे कई 'अन्य 
भी प्रकादान हैं जैसे--/50॥८ 8|णातंटा$ रण ॥7छा परछणांव्य 
एल्पव्याला, (हा १९०४ & 8 9900 8ण|आ8/, "000४५ 
ए्ताण & सवरत0० [8॥:0" तथा '5ज॥० 59 एफाशर्ण 
छ०॥4 प्रां#०09- 

अब जहाँ तक भाषाश्षास्त्र का सम्बन्ध है उसकी प्रचलित घारणाओं 
में आमूल परिवर्तन लाने वाले हमारे शोधों की लड़ी इस प्रकार है-- 
प्रचलित विदुद्‌वर्ग की घारणा है कि मानवीय इतिहास केवल लगभग ५००० 
वर्षों का है। इसके विपरीत डॉक्टर ज्वालाभ्रसाद सिंघल के वह कमाए. 
$॥०॥/ पुस्तक में ऐसे कई शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं जिनसे बेद लाखों बर्ष 
प्राचीन सिद्ध होते हैं जबकि आजकल के विद्वान वेदों की निर्मिति कैब 
३००० बर्ष पूर्व बतलाते हैं। 

मेरी पुस्तक 5गग९ छापावल$ ग॑ पता म्रां्रणां्श हि्कल्भल 
के एक अध्याय में यह दर्शाया गया है कि आय उफ हिन्दू लोग भस्प देशों 
से भारत में घुस-पैठ द्वारा बसे इस प्रचलित घारणा के विपरीत मा 
दिग्विजय करने वाले' भारतीय क्षत्रियों ने श किक (बिल: 
में 'कृष्बन्तों विश्व आयंम्‌' छ्येय से श्रेरित होकर 
तथा समाज का प्रसार किया । उन वैदिक शासकों की भाषा संस्कता हे 





पु की भाषा बती। उसी के प्राकृत-विक्ृत रूपों से अन्य 
चर किलर १६ के मेरे पत्र में यह सुझाव था कि किसी भी 
आया के छब्दों की स्युत्पत्ति सर्वप्रथम संस्कृत में दूँढ़ता ही विद्वानों का तथा 
करद-कोशकार का लक्ष्य एवं कत्तंव्य माना जाना चाहिए। 
अतः मेरा निवेदन है कि आपके धाब्द-कोशों में व्युत्पत्ति करने वाले 
विमानों को उपरोक्त शोध्ों की जानकारी दें ताकि वे निजी भूमिका पर 
कर सकें। 
फ। भवदीय 
पु० न० भोक 
उपर उद्षृत पत्र-ध्यवहार से पाठकों को भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में 
विदस्णतों की प्रचलित धारणा और हमारी धारणा का महदन्तर समझ में 
आ जाएगा। ह 
वे समझ बैठे हैं कि लगभग ४०० वर्ष पूर्व जब ब्रिटिश तथा अन्य 
बूरोषीय व्यापारी संस्थाओं के लोग भारत में आने लगे तभी से हिन्दी 
तथा संस्कृत शब्दों का ऑग्लभाषा में आयात होने लगा । 
चर सो बषं पूर्व जिस संस्कृत भाषा का अस्तित्व यूरोपीय लोगों को 
अथम बार ज्ञात हुआ, उस संस्कृत भाषा के शब्द ४०० वर्ष के पूर्व के समय 
में ऑग्ल या अन्य यूरोपीय भाषाओं में हो ही नहीं सकते, यह यूरोपीय 
कक सही इतिहास के सम्बन्धी उनके गाढ़े अज्ञात 
) 
जैसा कि इस प्रन्व में हम बार-्बार बतला चुके हैं कृतयुग से महा- 
33४8 सारे विश्व में संस्कृत भाषा तथा वेदिक समाज व्यवस्था 
यान व ॥ यह इतिहास वर्तमान विद्वज्जनों को अज्ञात होने के 
जमे शिवनिबाल के, कई कल्पनाओं की पतंग उड़ानी पड़ती है, 
न्‍ तरल गा धर किसी परिचमी प्रदेश में 
भाषा + इसो 
श्रमाणों के व अर न 
लगा दिए हैं। उत कल्पना ओों का न कई 


रच 


आधुनिक पाइचात्य लोग संस्कृत के सम्पर्क में मले ही ४०० बर् चूर्द 
आए होंगे। किन्तु संस्कृ-भाषी भारतीय लोग कृतयुग से ईसाई घ॒मं की 
'ति्मिती तक सारे विद्व में छाए हुए थे। इस तथ्य के अज्ञानवश सस्कृत 
अन्य भाषाओं की स्रोत नहीं हों सकती ऐसी वर्तमान विद्ज्जनों की घारणा 
होता स्वाभाविक है। 

अध्ययुग में इस्लामी आक्रामक तथा यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों ने 
आरत पर आक्रमण द्वारा सम्पर्क किया। उसके पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क 
होते नहीं थे, ऐसी कल्पना कर लेना ठीक नहीं होगा। सिकन्दर के समय 
अ्रीस से, फेरोहा शासकों के समय मिल्न सें; प्राचीन रोमन्‌ साम्राज्य को 
आरत द्वारा रेशम आदि वस्तुओं के व्यापार से, अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क होते 
ही रहते ये । 


विभिन्‍न वाहन 
यह कल्पना कर लेना कि आजकल की तरह यान्त्रिक नौका, विमान, 
मोटर-गाड़ियाँ आदि द्रुतगति के वाहन इससे पूर्व के युगों में न होने से विश्व 
की विभिन्‍न जमातें एकाकी जीवन बसर करती रही होंगी, योग्य नहीं। 
विश्व का इतिहास लाखों-करोड़ों वर्षों का है। उसमें से हमें गत ७००- 
६०० वर्षों का इतिहास ही सीमित रूप में ज्ञात होता है। इसी कारण 
ड्ुतगति के वाहन तथा अन्य सम्पर्क साघन आज की तरह अतीत में भी रहे 
होंगे, कोन जानता है? क्‍या रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वैसे 
उल्लेख नहीं हैं ? वे झूठ या कपोलकल्पित क्यों माने जाएँ? जब विविध 
यन्त्र तथा वाहन बनाने सम्बन्धी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध हैं ? 
अन्य एक तक यह है कि घोड़े, ऊँट आदि पर सवार होकर या केवल 
पैदल चलने वाली सेनाएँ भी कई साहसी सेनानियों के नेतृत्व में दूर-दूर के 
अदेशों में जाती रही हैं। भारतीय राजाओं के आठवीं-दसवीं शताब्दी तक 
तक ताज्राज्य बने हुए थे । 
कालिदास के रघुवंश करण ने ईरान उर्फ पारसिक देश पर जो बड़ी 
पाई उसका वर्णन लिखते हुए कालिदास कहते हैं “दाढ़ी वाले इतने 


सैनिक धाराशायी हो गए थे कि उन्हें देखकर लगता या जते 


'के छत्ते ही बिखरे पढ़े हों ।” 
अंग्रेजों को ४०० वर्ष पूर्व संस्कृत का अस्तित्व भी ज्ञात न होने से 
अस्त शब्द ऑस्लभाषा में होना असम्भव है; यह तक भी सही नहीं है। 
आतोकि मुप्े आंग्लदेश का अस्तित्व मेरी १० वर्ष की अवस्था में ज्ञात 
हुआ । उत्त समय भारत अंग्रेजों के अधीन हुए १०० वर्ष हो चुके थे। ऐसी 
अबस्थामें क्‍या मेरा यह कहना ठीक होगा कि मुझे इंग्लेण्ड की कुछ 
आतकारी पहली बार सत्‌ १६२७ में हुई । अतः तत्पूर्व मेरे जीवन पर 
इंस्लैष्ड का किसी तरह का प्रभाव पड़ना असम्भव है ? 
ऊपर लिखे विवरण से वाच्रकों ने जान लेना चाहिए कि आधुतिक 
विद्ातों की ऐसी धारणाएँ असंगत होने के कारण उनकी सारी संशोधन 
प्रणात्री ता तकंप्रणाली ही गलत है। 
एक मुद्दा यह है कि विश्व की सारी ही जमातें चाहे वे हब्शी, अरब, 
इरणी, मिल्रो, चौती, यूरोपीय, ऐंग्लो सेक्सन या ओर कोई हों, विश्व 
2-4० समूत थीं। उन्हें उनका वह अतीत उस तरह अज्ञात 
खा है जैसे व्यक्ति निजी आंखों से निजी पीठ को देख नहीं 
दा कह बात्नों की घारणा कि 000-5070.८07 नाम की 
४४ इसका मी कोई आधार नहीं है। 00/ तथा छण/०ए० 
कल हे अ तो उनकी उस 900-0070ए८७0 भाषा का 
है? पा कह र कंसे मिट गया ? उस भाषा का व्याकरण कहाँ 
हज लिपि कोत-सी थो? कौन-से युग में कितने 
बह भाषा ही लिखी जाती थी ? ऐसे प्रइनों का यदि 
विचार करते तो उनकी घारणाओं की 
७४ 
बेब, बारदार मोदी मे हद ॥ अतः इतिद्वास संशोधत 
है रक्षोर न्याय वाली का बड़ा ही महत्त्व होता 


रब 


महू सर्वेथा अज्ञात इसलिए है कि अन्य भाषाएँ संस्कृत के बिगड़े रूप हैं। 
बीरे-घीरे संस्कृत के बिगड़ते-बिछुड़ते रूप अनजाने विभिन्‍न भाषा कहलाने 
जगे। 

संस्कृत ही अन्य भाषाओं का स्रोत है, इस तथ्य का अज्ञान एक 
हेतिहासिक त्रुटि तो है ही किन्तु उससे भाषा-वास्त्र में भी एक बाघा 
निर्माण होती है। शब्दकोण्ों में शब्द व्युत्पत्ति के दिए विवरण निराधार 
सिद्ध होते हैं। उदाहरणायं आग्लशब्द ५७॥०7४०७॥० (यानि मोटरगाढ़ी)' 
लें। इसका विग्रह ७७(० (यानि स्वयं) और 7700/॥2 (यानि चलने वाली) 
ऐसा किया जाता है। वस्तुतः वह 3000770 (यानि आत्म) और ७6 
(यानि 'बल') अर्थात्‌ आत्मबल से चलने वाली गाड़ी इस अर्थ का पूरा 
ज्यों-का-त्यों संस्कृत शब्द है। फिर भी उसका 300-7096 इस तरह 
ग्रह करने से उसका संस्कृतत्व नष्ट हो जाता है या अज्ञात रह जाता है। 
इसी तरह का दूसरा उदाहरण “मधुबाला' शब्द का दिया जा सकता है। 
उसका विग्रह '/७0॥0-058॥' ऐसा करने की बजाय यद्वि उसे 780- 
॥०७७।७ लिखा जाए तो वह बड़ा ही अनथंकारी होगा। ऐसी गलतियाँ जो 
पाँचवीं-छठवीं जमात के शिशु को भी शोभा नहीं देंगी, भाषा-शास्त्री का 
सम्मान पाने वाले शब्द-कोशकार विद्वानों के हाथों की जा रही हैं; फिर 
भी कोई पूछने वाला नहीं है। 

इस प्रकार इतिहास की विक्ृति अन्य कई विद्याशाखाओं में दोष उत्पलतन 
करती है क्योंकि इतिहास यह मानवीय जीवन के सारे पहेलुओं की कहानी 
होती है। 

निजी पक्ष के समर्थन में आग्लशब्द-कोशकार यदि यह बताबें कि 
30१० (यानि 'स्वयं”) यह ग्रीक उपपद ००४००, 4०७7७ 8०॥0- 
हाओफ), ह०(०॥985, #०(०7०॥५ आदि बाब्दों में भी लगता है तो उसके 
उत्तर में हम कहना चाहेंगे कि वह 'आत्म' शब्द का दूठा-फूठा आग बनकर 
ग्रीक शब्द कहलाता है। वस्तुतः बह 8४००० उर्फ #पग8 (आत्मा) ही 
होना चाहिए। उसका वह मूल संस्कृत रूप. 4ए०णधं८ (4णणा॥-ा2) 
यानि आत्मतिक, 4७॥०॥/०७श८ याति 'आत्मबल' जैसे शब्दों में दिखाई 


देता है। ही. 


कछ 
ह चूक रैक में /8०000॥४८४८ कहते है जो शब्द '्रफफलस्तिक 


आनि अच्छा परिणाम 'बतलाने वाला इस तरह का संस्कृत शब्द है। 
कर एक मिल प्रकार का उदाहरण लें। पेकेण्ट (2५४८६) शब्द 
क दो विरोधी बर्ष आंग्लभाषा में रूढ़ हैं। जो व्यक्ति शान्तचित्त हो उसे 
कष्ट कहा जाता है। किन्तु जो रुग्ण, डॉक्टर के कक्ष के बाहर बेचंनी में 
चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहा। हो, उसे भी आंग्लभाषा में पेशण्ट (98०॥४) 
ही कहा जाता है। एक ही शब्द के दो विरोधी अर्थ कैसे रूढ़ हुए ? इसका 
अमाघातकारी उत्तर कोई भी आग्लशास्त्री नहीं दे सकता। किन्तु आंग्ल- 
आधा का स्रोत संस्कृत ही होने से इस समस्या का समाधान संस्कृत में 
अवश्य पाया जाता है। वह विवरण इस प्रकार है - 
आंग्लभाषा प्राकृत होते के कारण उसमें जो विविध विकृतियाँ निर्माण 
हुईउतमें से एक यह है कि कई आंग्लशब्दों के आरम्भ में 'पी' अक्षर फालतू 
लगा हुआ है। उसका उच्चारण नहीं होता । जंसे 78,८०७०।०2५, 7५/०४०- 
22, 2990॥०0९॥०, ए0०७70068, ?९७7॥७॥०, शी इत्यादि। 
इसी प्रकार ?४४८॥४ शब्द में '?' अक्षर फालतू लगा हुआ है । संस्कृत 
शञात्त' तथा 'अशान्त' है। इन दोनों के यदि आरम्भ में ? अक्षर गो 
दिया जाए तो ?+-शान्त और 7 + अशा न्त, दोनों न 
की लग ला का सन्धि पश्ञान्त उर्फ 
जप शष्ट' शब्द के आंग्लभाषा में दो विरोधी 
बह़ा। देती है रनझ्ाएं सकता कह हिए, 0 अमा के बिना नहीं हो 
व अवद्य होंगी 
अम्राषात भी संस्कृत के सहाय्य से पाया जा सकेगा। 800; 
रेतिहासिक उयल-पुंधल 
आक्रामकों के हमलों से न्ध 
अ्कार शंखत गुसुस शिक्षा जैसे किले, बाड़े आदि दूट-फूट जाते हैं, उसी 
विवि शाणए, अल दूट जाने पर प्रादेशिक अपश्रंशों से 
न का हुईं। वे भाषाएँ संस्कृत के ही 
(बानी ते 
आपात में 'हसती/ शब्द "एक हाथी) दाब्द लें। उर्दू आदि इस्लामी 
उाकतबर ब्यक्तित्व' के रुप में प्रयोग होता 


२५ 
है। आंग्लभाषा में उसका विक्ृत उच्चा र; हेफ्टी'| 

बी 'कँचा-तगड़ा' व्यक्ति के अर्थ से रूढ़ है। शी जई शेष 533 

कई आल शब्दों में '_' या '२' अक्षर फालतू लगा पढ़ा है। जैसे 
कोर्ट (0००४६) श्रब्द वस्तुत: 000 (कोट) है क्योंकि राजा कोट के 
अन्दर स्याय किया करता था। उस शब्द में अक्षर लगकर कोट के स्थान 
वर "कोर्ट धाब्द रूढ़ हो गया। 

(०४७8८ शब्द को '८' निकालकर पढ़ें तो 'ओटज' (यानि कुटिया) 
यह 'संस्कृत' शब्द स्पष्ट है। 

आंग्ल 808/ शब्द संस्कृत 'पोत' शब्द का अपश्रंश है। इससे एक 
नियम ध्यान में आता है कि आंग्ल तथा संस्कृत दब्दों में 'प' तथा 'ब' 
उच्चार अदल-बदल होते रहते हैं। जैसे 'पुस्तक' शब्द से 'स्त' अक्षर गिर 
बड़ा और केवल “पुक' क्षब्द दोष रहा । तत्पर्चात्‌ 'बुक' का उच्चार 'बुक' 
(०००८) यह आंग्ल क्षब्द पुस्तक के अर्थ से रूढ़ हुआा। 

आंग्लभाषा में ७'*“9'*० (अपि) अक्षर लिखकर “एप' उच्चार 
करते हैं। उस 'अपि' धाब्द के आरम्भ के 'क' अक्षर का लोप होने से संस्कृत 
'कपि' (यानि बन्दर) श्ब्द आंग्लभाषा में “अपि' लिखा जात है किन्तु 
बोला जाता है 'एप'। 

बंग्लो (80083।09/) शब्द देखें। इसका अर्थ है 'बर'। उसके आरम्भ 
में 8 अक्षर फालतू पड़ गया है । उसे निकालकर पढ़ें तो ७७४७।०७ शब्द 
वास्तव में 'अंगालय' या अँगना प्रतीत होगा। 

संस्कृत वाब्द 'धाम' लें । आंग्ल में इसका उच्चारण 'घोम' झड़ हुआ। 
तत्पश्चात्‌ उसमें से 'घ' अक्षर निकलकर 'होम' यानि घर (0०7०) कहा 
जाने लगा। 

कई आंग्लक्षाब्दों के आरम्भ में 
कुछ उदाहरण हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं 
में भी यह बात कभी-कभी दिखाई देती है। जैसे 
जाता है। इसी प्रकार आंग्लमाषा में ॥७/८ (बलयुक्त), 30 
७७०५ (भट) , अबहमम्‌ (बरह्मा ) 83335 ( |) 
(परयकरी) याति जड़ी-बूटियाँ आदि बेचने बाला, 84०७ (ह) दाति 


' अक्षर फालतू जोड़ा गया है। इसके 
। पाठक और सी ढूँढ़ें। हिन्दी 
'झतात' को 'अस्तात' कहा 
(फल), 


हर इंल्कृत शब्द ज्यों-के-त्यों हैं। केवल उनके आरस्भ में जोड़े 
क्ष' अक्षर के साय उतका उच्चार हो रहा है। 079 में '99' अक्षर दो- 
बए इसलिए आते हैं कि वह संस्कृत 'फ' अक्षर को ज्यक्त करते हैं। उसी- 
अकार ॥000 में ७0 अक्षर द्विवार आकर “भर! का निर्देश करते हैं। 
अपर छज्जे में बैठी प्रियतमा का मत नीचे खड़ा प्रीतम वाद्य बजाकरः 
जा गीत गाकर जब रिक्नाता है तो उस क्रिया को आंग्लभाषा में उटाटए866 
') कहते हैं। 0४00 झब्दकोश में उसका ऊटपटांग विवरण यों 
लिखा है कि प्राचीन फेंच के 52800 (सेरेंनो) यानि “खुली हवा' से 
$ल्षथा0 बन्द बना है। उस विवरण में कई दोष हैं। एक तो यह कि 
प्रियतसा का छज्जा और नीचे खड़ें गीत गुनगुनाने वाले या वाद्य बजाने 
अत्ले प्रौतम का स्थान दोनों हो एक ऊँची छत के नीचे हों तो “खुली हवा” 
आला विवरण यथायें नहीं लगता । और यदि 5८४7८ मूल शब्द मान भी 
लिया जाए तो उसका $0८१७/८ (सेरिनेड) रूप कंसे बना ? तीसरा 
आश्षेपर यह है कि उस 5०&॥ शब्द में संगीत का तो कोई उल्लेख ही नहीं 
है। ब्यूलत्ति में ऐसी समस्याएँ जब खड़ी हों जाती हैं तो संस्कृत का सहारा 
लेता पढ़ता है। संस्कृत से पता चलता है कि 5८८॥802 वस्तुतः संस्कृत 
शत ।आंग्ल शब्द-कोशकारों की लिखी व्युत्पत्तियाँ कितनी 
१] तथा हास्थास्पद ै, इसके 
ऐसे सेकड़ों या हजारों उदाहरण परत कम, + हा कप जज 
कं अलग उसी से 50:2८ (स्नीक) यानि चुपके 
अपन है। संस्कृत 'सर्त' बदेश का शब्द बना है। वह सर्प बाब्द का 
है। 5/05७0०७ सरेपट्शिण) भी उसी संस्कृत पं पयवकसका 
0248 पद मं जो भाव है वही 5 ( संस्कृत शब्द का एक रूप है। 
अंखता “पत्र घब्द पटर कप से प्रकट होता है। 
अक्षर '' केस्थान पर के लिखा जाने लगा। तत्पश्चात्‌ आदि 
आब्द बना। अक्षर आकर आग्लभाया में लेटर (०४८) 
ऋठ-बगृत संस्कृत 


ध्रण॥ लिखे जाते हैं, चन्‍्द ऑब्लभाषा में ए जोड़कर 7000, एगर 


“दम बता ही चुके है। इन्हीं दो शब्दों से आग्लन 
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आपा के कुछ और भी शब्द बने हैं। जैसे 80॥! (यानि जो उचितया 
सही हो) और ४४४८ (यानि लिखना ) । सही या उचित वही होता है जो 
सत्य होता है। इसी प्रकार लिखा वही जाता है जो सत्य होने से लिखने 
आला उससे कभी मुकर नहीं सकता। बतः ४४7॥०(राईट) और 800 
(राईड) दोनों ऋत मूलक ही हैं। 

आग्लभाषा में ४८४५ यानि 'वर्ष' । उसका उच्चार 'यस ' ऐसा किया 
जाता है। किन्तु पहले अक्षर ४ की पूंछ पोंछकर उस द्ब्द को ५८8३ पढ़े 
तो वह ज्यों-का-त्यों 'वर्ष' शब्द ही दिखाई देगा। अतः मूल संस्कृत शब्द 
वर्ष का आंग्लभाषा में 'यसं.' ऐसा विकृत उच्चार रूढ़ हुआ है। 

अब दूसरी प्रकार की विकृति देखें। संस्कृत कर्ण धान्‍्द ऑग्लभाषा में 
«भा लिखा जाएगा। अब उसका पहला अक्षर ६ तथा अन्तिम अक्षर 
#काट दें तो जो बीच के तीन अक्षर ८» रह जाते हैं वही (यर) शब्द 
आंग्लभाषा में 'कर्ण ' शब्द का ोतक है। 

मुख शब्द आंग्लभाषा में १(0०/॥ (मौथ)कहलाता है। किन्तु इसका 
आ्राकृतिक उच्चार 'मुथ' होगा जो स्पष्टतया 'मुख' शब्द का ही अपशरंश है। 

संस्कृत में दारी रान्तगंत ग्रन्थि को ग्लैण्ड (580) कहा जाता है। 
उसी प्रकार दीपस्तम्भ उफं दीपस्थान को लैम्प स्टेंड कहा जाता है। इससे 
पता चलता है कि संस्कृत 'अथ' या 'थान-स्थान' आदि उच्चार आग्लभाषा 
में 'ओंड' बन जाते हैं। इसी कारण अंगरुल-स्थान का उच्चार अंगुललैष्ड 
अर्थात्‌ 'इंग्लैण्ड' बन गया। 

संस्कृत 'ल' तथा 'र' अक्षरों के उच्चार भी आंग्ल अपश्रंश में अदल- 
बदल हो जाते हैं। जैसे 'फर्टिलिटी' (#८7४॥0/) शब्द वस्तुतः संस्कृत 
'फलति-+ इति' शब्द है। यहाँ संस्कृत 'ल' का उच्चार ऑस्लभाषा में 'र' 
हुआ। इससे विपरीत संस्कृत 'र' आंस्ल में 'स' उच्चार होने वाला उदाहरण 
देखें। आंखों पर लगाए जाने वाले चश्से को ऑस्‍्लभाषा में 9000/0/65 
कहते हैं । उसमें '०' का उच्चार 'क' के बजाय 'स' करके देखें। 8000४. 
७० बस्तुत: 'स्पष्ट +करस्‌' (यानि घुंघला अक्षर या अन्य दृश्य) 'सष्ट 
करने वाला' ऐसा संस्कृत बन्द है। 


अन्तर्जञन, अन्तंध्यान, अन्तमंत आदि संस्कृत दाब्दों में अ्तर' हो बी 


अर्घ है वही हल्दी में अल्दर तथा ऑग्लभाषा में एा/तंध (अण्डर) 
+ कम श्रसीद' है। 'प्रसीदों भव' का आल 
संस्कृत “प्र 
न ष्ध्या (जलवहोता है। क्र का आंग्ल भाषामें मिलताः 
४ | शब्द है। (72!। (कमल) संस्कृत क्रमेल: (यानि ऊंट) का 
कर आब्द ऑग्लभाषा में 85)0ग (असायलम्‌) कहा 
जाता है। हृत्‌ का हा (0९४)अपभ्रंश रूढ़ हुआ है। 'तुमुल' दाब्द ऑग्ल 
आधा में [07॥0॥ (दयुमुल्ट) लिखा जाता है। 
अन्य कुछ शब्द इस प्रकार हैं" + 
भौ;--(009 (कौ) 0७77००|शया) (करिक्युलम्‌) -- अतः गुरुकुलस्‌ 
<-अस्त॒प्रे रितनर; 78788०70९0( -> मनजमन्त; (५ 
'+-लम्ब-जीव-इति ॥ ५8079 









अम्ये-जतन इति । )३४४४880|| मर 
अस्कृत समास आंग्लभाषा में जैंसे बोले जाते हैं बैसे अन्य यूरोपीय भा' 
में भी पाए जाते हैं। अल 
'इति श्रीमत्‌ भगवदूगीतासु उपनिषत्सु-**आदि बचनों में 'इति' का 
कत्ा' बे ही आंग्लभाषा में 30900, हज, परध्गागंए 
आदि शब्दों में अन्तर्मुंत है। (१0050४९०॥००-- संधस्‌, ४८७ (ब्हीट), 
३७७४७, ४४७॥॥॥५ आदि ब्दों में से आद्य अक्षर 'जी' लुप्त हुआ है। 
शनो' मक्षर लगाकर पढ़ने से वे शब्द जीवित, जीवितमान्‌, जीवितलिति-- 
आदि प्रतोत होगे। 'अयोध्याखण्ड' आदि वाब्दों में जो अन्तिम पद काप्ड 
है बह जाम्सभाषा में (७000 (कृष्टो) लिखा जाता है। 0०८! भाट बन्द 
का गपजंत होते से 90८0५ (यानि 'काव्य') वस्तुतः 'भाटरी” (यानि 
भा के बाए या बनाए गीत) बन्द है। ]0८878०0--अन्तगंत | ४०४ 
0०७९-- बज । ४९७७५ --वस्त्री। [५00--अहम्‌ । ५0० ल्‍ल्‍्यूयम्‌ । फटल- 
रह 302 बंस्कृत 'सा' है। ग७-तत्‌ । 7८५ --ते । पर0७-न्‍ल्व 
(१) । 808 शब्द को 806 लिखने से वह वास्तव में 'अन्त' बब्द ही प्रतीत 
हो ।जत७० +-विकट (दुष्ट )। ५७७०:१७) -- यस्‍्तनदिन। ए8]30८-- 
4300४--अस्तुत । ५००४/--बाचल । ५४५४-७००८--जीव 










रश्श्‌ 
बांचा | ४००७००।७५ --वाचाबोलरी। 50०0॥०। (सक्सिक्ट) «- संक्षिप्त 
३००८ए/ 5" अक्षिप्त । 09089 -- विस्मय । #एगाक्ा- >>सुमन । प्रेचयक- 
70: ल्‍+सु-मन-इति । अदव झब्द का ही अपअ्रंश ७5$ (यानि 'ाघा') बना 
है। संजीवन--58080772 । 'प्रार-यना' शब्द से अन्त्यपद 'थना' लुप्त 
होकर ऑग्लभाषा में प्रार्थना को केवल 'प्रार' (जज: जज्प्रेअर) ही 
कहा जाता है। /०८८ (जोतना या जोड़ना ) --योग। ५/&7--वार | (करना) 
यानि युद्ध । (४29 5>कलाग्रथ । 560:/29॥95>ज्या-+-ग्रथ ॥ 
66०0९७)/८- (ज्या+मात्रा) । ग्रंहणाण्राला३। 5 तिगुणमात्रा 5 
त्रिकोणमात्रा । ४८॥४८।८5०बाहिकल। 0॥:5-लोक । ]इाणी:-- 
नरलोक । 0॥:5७880०॥ -- लोकवाहन । १88८-- राग (क्रोष) | फ़ाशा 
(राब) 55 राग । 5/00797/--समनाम । $990/०-- चपल। 6णावू 
ईशान्‌ । 2७४ ++09८| +>7८9/४ -+00४८७४० यह सारे शब्द संस्कृत 'नव' 
अथवा नवीन, नाविन्य आदि के रूप हैं। १३८७४०७०८7--नवलपत्र। 99९७४ 
_5स्वेद | 59८७(८--स्वेदर । (४$(25-कस्थल (यानि जलपूरित खाई 
से सुरक्षित किला) । अल्‌-कोहल (४)०0॥0!) ऑग्लभाषा में दारू को कहते 
हैं। उत्में 'अल्‌' यह अरबी अव्यय है। कोहल्‌ संस्कृत में चावल से बने 
आसब या मदिरा को कहते हैं। अतः 'अलकोहल' शब्द संस्कृतमूलक है। 
वैसे सर्कृत का प्रत्यक्ष 'मदिरा' शब्द भी आंग्लभाषा में (४००४७ लिखा 
जाता है। यह धवल दारू अटलांटिक महासागर के एक विशिष्ट द्वीप में 
बनती है। उसे भी उसी दारू के कारण 'मदीरा' (द्वीप) ही कहते हैं। स्वयं 
उस सागर का 'अतलांतिक' नाम भी संस्कृत 'अ-तल-अंतिक' यानि जिसके 
तल का कोई अन्त ही नहीं--इस अर्थ से पड़ा हुआ है । मदिरा तथा अतल- 
अंतिक यह नाम उस समय के हैं जब यूरोप पर संस्कृत भाषा बोलने वले 
दैत्यों का अधिकार था । वे जिस द्वीप में मदिरा तैयार कराते उस द्वीप का 
अभी भी वही नाम है। 
3(७5>'मानव' शब्द है। [000--द्वार | 360<5आदर। 
$800-- सन्त । ट्वलोा >ल्‍ प्रचारक । ?7६505-पुरोहित ॥ 830 
० ब्रह्मचारी । ७४०८]॥85-अन्तरलिंग । ६०9९-- राम । 096० 
“व, एथा ०० आदि मनोरमी जैंसे हो शब्द हैं। ॥082-ल्‍मास। 


जैं आरम्भ का 'आ' अक्षर निकल गया है और 'ग' का 
क्रय आगमन को आग्लभाषा में '"2०0८' कहते हैं। 
हषन्द बांग्लमभाषा में 7४70 लिखा जाता है। कोट को 0०७ या 
60८ विख्ला जाता है । 8708: <-ब्रज उफं ब्रज दान्‍्द है। 9०0९०७७७) -< 
पादस्थाल । नर किक 2 पिता । 03९ 
रद को यदि (॥॥०० लिखा जाए तो वह चक्र उ्फ चवल शब्द भ्रतीत होता 
है। मृत्यु से हो 008०५ ए/ण(४0), गण), '77073] आदि शब्द 
बे हैं। 70006॥॥ए:८-- प्रथम-जन्म-चर यानि ज्येष्ठतम सन्‍्तान का 
विशेष अधिकार । ?7०४७८४॥०:८- प्रजनेतार:। 762--तरू:। 0०७ 
&छ6<+कोठड़ी >-कोटर--कोटरी । ७&(८--वारि | $0॥5-सुनु:<< 
#०गरा) | 08082 ++दुहितर । 72९४४४० 'तलवीक्षण । 800 5< 
जक्तम्‌॥ एशश/७5ूऊर्पारि। £0७/६-० फल जो वस्तुतः 00। लिखते-लिखते 
[9। रफ़ [9 लिखा जाने लगा । 'पह्य' शब्द का अद्याक्षर 'प' निकलकर 
आंस्तभाषा में '५७८' याति देखता। संस्कृत 'अ' का उच्चार आंग्लभाषा 
अं 'बो' होता है। जैसे रायल का रॉयल । तैल--आँइल । अतः पाद शब्द 
का परिवतंत आंग्लमाषा में [00६ कैसे हुआ यह देखना उद्वोधक होगा । 
(पहर' का फ़ादर उच्चार होता है, अत: पाद का फाद (880) हुआ। 
+४ ((830) हू 
अका 'जो' उल्बार होता है अत: (380 के स्थान पर [000 हुआ | दन्त 
को 70०/॥ भी कहते हैं, यानि 'द' का उच्चार 'ट' भी होता है अतः 0० 
इब्द बना । इस श्रकार आंग्लभाषा की प्राकृत प्रणाली स्पष्ट हो जाती है। 
80)20/-- रायलइति । ०88॥५-> राजलइति । १48]०४(५ महा (रा) 
श व सपा कि शर्म भय ७ १७ 
का नाम ४०१08 
2 हा कर सके से इह0000, 800० गादि 
बरमबल्द । [0ए७७००ा।--परम-, अनन्त 
४४०७४--बाठ । ध॑ः 





उ>कौषून | फ़्ा॥000॥(ल्‍5 
का अनन्त । ७४6०७-ल्‍वातायत । 
>ल्स्पर्ष । 9080०॥90००५७--मिश्वितम । 
'छिछकर। किला या 208०-वृसकणाना कुलम्‌ | (0० को 5088 
'अंछला शब्द का टूटा मवशेष प्रतीत होगा | ० को 5 
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लिखना आवश्यक इस कारण होता है कि आंग्ल वर्णमाला ( अक्षर के कम 
से कम चार उच्चार रूढ़ हैं 0->स-श-ष तथा 'क' | जैसे (000०८ 
बब्द में ० अक्षर का “स' उच्चार करें तो 'समिति' शब्द एकदम व्यान में 
आ जाएगा | 500 05709 यह स्पर्धमान या स्पर्धमानव शब्द है। अंगुली, 
को आंग्लभाषा में गिहटा लिखते हैं। इसमें आरम्भ का "' अक्षर भूल 
जाएँ तो #7/० जो शेष रहता है वह 'अंगुल' शब्द का 'इंगर' अपज्ंश 
दिखाई देगा | 2700/० घब्द से *“” निकालकर पढ़ें तो बह "रतिक' बाब्द 
दिल्लेगा। 'सर्व' के अर्थ से आंग्लभाषा में | शब्द है जो पाणिनी के े 
सूत्र से बना है क्योंकि सारे स्वर तथा व्यंजनों का निर्देश 'अल' सूत्र से होता 
है। इससे पता लगता है कि जब संस्कृत विद्वभाषा थी तब पाणिती का 
व्याकरण ही सवत्र लागू था और सारे पढ़े-लिखे लोग उससे परिचित ये । 
सर में जो जुएँ होती हैं उन्हें संस्कृत में ल्यूका: कहते हैं। उसी से आग्ल 
आधा में ॥०० शब्द बता है। उसका उच्चार 'लाइस' किया जाता है जब 
कि ''का उच्चार वहाँ यदि 'क' करा जाए तो 'लाइक' गरानि 'ल्यूकाः 
शब्द ही दिखेगा । 50]८०८--सुपरम शब्द है। जनन्‌ दाब्द आंग्लभाषा 
के 8८०७४, 2८१९०, 8८१४७) आदि कई शब्दों का स्रोत है। उसी प्रकार 
इंस्कृत का 'नामशेष' शब्द आग्लभाषा में 7८7४६ लिखा जाता है। 
'स्बल' शब्द से आंग्लभाषा में (४७)०, ॥४0।० आदि शब्द बने हैं । संस्कृत 
'्तेन (यानि चोर )आऑग्लभाषा में 50॥0॥ ऐसा लिखें। उसमें से आरम्भ 
का '&' अक्षर छोड़ दें और अन्त में / को ' में बदल दें तो स्तेत पब्द 
"काश कैसे बना इसका पता लगेगा । 

आंग्लभाषा में शब्दकोश को 8८009 कहते हैं। इसमें एक व 
अक्षर अधिक डालकर उस दाब्द को 0००0६) लिखकर पढ़ेंतो वह 
'बीक्षात्तरो' शब्द दिखाई देगा। दी गई दीक्षा में यदि कोई पद समझ में 
न बाएं तो उसका विवरण जिसके अन्दर प्राप्त हो सकता है। वह प्र 
'दीलंतरी' के बजाय टेड़ा-मेढ़ा 'डिक्शनरी' बतकर रह गया है। अंग्रेजी 
का 4०0०9 वास्तव में संस्कृत 'दीक्षण' श्द है, यह अप प्रमाणों से भी 
अतीत होगा । जैसे 4$०9/०। इसे (४८४9८ लिखकर पढ़ें तो वह 'दीक्षा- 
पास' सन्द दीखता है। इसी प्रकार 076 ब्द को होकफकिह, 










>दीक्षापालत” शब्द दिखेगा। आग्ल क्रियापद १७ 
हा हार पर 
» 


कर बने है। 


झंस्कृत व्याकरण लागू 
संस्कृत व्याकरण का 
है, बैंसे ८&5ल, एजएटा, 


श्तरन्तम भाव ऑग्लभाषा में भी पाया जाता 
हल, ॥क्षत॑श तथा. ॥श्यताएणा।, णुपै- 
#७0/ आदि । संस्कृत के संधि के नियम भी आंग्लभाषा में लागू हैं, जैसे 
अगत्‌ + ताथ में 'त' बदलकर अगला अक्षर 'न' दुगना होकर 'जगल्नाव' 
शरद बतता है वैसे ही अग्लमापा हें भी त-तएर।४०।९ |्वीणांधब०, 
आजेद्टृघ ०-वील्छ्ी आदि रूप होते हैं। मूक, मोन आदि से ग्राण% 
आशय) बने हैं। 
'एिक्रां७ | संस्कृत रमस्‌ है। 0702 संस्कृत द्रज्य शब्द है। आयु- 
बेंद में औषधि को द्रज्य कहते हैं। “ 
आग्लभाषा में पोष को 000-9४0॥८। कहते हैं जो 'देवस्‌ पितर' का 
अनुवाद है। संस्कृत 'द' या 'ध' अक्षर का अन्य भाषाओं में कई बार भ्जा 
या श्र' उच्चार होता है। इसका उदाहरण देवसू-पितर का 22057 
फल उर्फ 092७ शब्द में मिलता है। 
80॥0# का अप है बड़ी-वड़ी खोली बातें करना जो बोंब- 
डे को सन्धि है । क्योंकि हिन्दी, मराठी आदि भाषा में 'बोंब मारता 
ही हैं। 
ऊपर उद्धृत उदाहरणों से पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि 
तथा लेटिन, ग्रीक आदि अन्य भाषाएँ पूरी तरह से संस्कृत 
आपा के विविध प्राकृत रुप है। 
(माफुगबपप९ ए॥908५ का बुलबुला 
आरत में जब अंग्रेजों का दासन वा तव उन्होंने (007एठड0४० 
च्् शाह, 0०0४९ ए्ाताणगडा 
जुररह किया कक दिदानों की कई पीढ़ियों को प्रभावित तथा 
॥00०-8५१०/५७॥ नाम के किसी अज्ञात ख्रोत से 


रश्६्‌ 


वोराणिक कथाएँ तथा भाषाएँ, सम्यता, घर्म आदि बने हैं। यह कहकर 
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विद्ज्जगत्‌ की ऐसी घःरणा बना दी कि ग्रीस-रोम 
आदि में किसी यूरोपीय स्रोत से ही मानवीय सम्यता के सारे सूत्र पाए 
जाते हैं। मारतीय विद्वान भी वही रटते-रटाते रहे। ऐसे गुमराह विद्वानों 
को हम कहना चाहते हैं कि मानवीय सम्यता का एकमेव स्रोत जो ड्न्हेँ 
झ्लेखता है वह संस्कृत और वैदिक था । अब भारतीय विद्वानों के द्वारा इस 
ग्रन्थ के सहाय्य से आजतक की उस उल्टी गंगावादी विचारधारा को पलट 
देने की आवद्यकता है। 

आंग्ल शब्दकोश के प्रणेता घ्त. 0. #09॥७ ने 000४6 0जगत 
9५#०/»9 की भ्रस्तावना में बड़ी नम्रतापूवक यह कह रखा है कि 
“शब्दकोशाकार कोई सर्वज्ञानी तो होता नहीं। कई बातों का उसे अनुमज़् 
ही लगाना पड़ता है। अतः उसके बनाएँ क्षाब्दकोश की श्रुटियाँ, प्रमाद 
आदि प्रकाशन के बाद ही शनै:-श नैः ज्ञात होते रहना अनिवायं है; 

किन्तु #09।८ साहब को हम यह जताना चाहेंगे कि आंग्ल वाब्दकोश 
के गठन में हमने जो दोष पाया है वह कोई इधर-उधर के एकाघ धन्द की 
ब्यूत्पत्ति की बात नहीं ! 

हमारा निष्कर्ष तो बड़ा मूलग्राही है। उसका एक आधार ऐतिहासिक 
है तो दूसरा भाषाश्षास्त्र का है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम यह कहेंगेकि 
मानव का इतिहास बेदों के संस्कृत शब्दभण्डार से ही आरम्भ हुआ । अतः 
वाणी, वाचा, शब्द आदि का मूलस्रोत वेद ही हैं। शब्द को ऑस्लभाषा 
में #ण0 कहते हैं। उसका ५' अक्षर प्रक्षिप्त समझकर छोड़ दें तो "४०१" 
यह 'वद' और एक तरह से 'वेद' वाब्द भी है यह जात पड़ेगा। बैदिक 
परम्परा में भी यह वचन प्रसिद्ध है कि मातव का सोचता, बोलना आदि 
वेदों से ही प्रारम्भ हुआ। 

आषाशास्त्र की दृष्टि से हम पहले बता चुके हैं कि जंगली अवस्पा के 
मानव ने पशुपक्षियों की आवाज की नकल करते-करते निजी भाषा बना 
ली। यह यूरोपीय विद्वानों का अनुमान सवंधा निराधार है। वैदिक परम्परा 
के अनुसार मानवीय सम्यता जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण 2 
आरम्भ हुई। अतएव मानव को आरम्भ से ही विस्वतियन्ता की तरफ से 


डे 
; 


जआातभण्हार वेद तथा 'उतकी आया संस्कृत विरासत में प्राप्त हुई। 

पापा जैसे शिशु को लिखा-पढ़ाकर प्रोढ़ जीवन के लिए तैयार 
कर देते हैं वैसे ही परमात्मा जे मानव की पहली पीढ़ी शिक्षित कराकर 
बह जौवत चक्र चला दिया। 


संस्कृत के आधार पर आंग्ल शब्दकोश बनाने का काय॑ 


आंग्ल बब्हों के संस्कृत स्रोत कैसे ढूंढ़ें जा सकते हैं इसके कुछ मार्ग 
दशक समूने हमने ऊपर उद्घृत किए हैं । इस सूतसे प्रेरणा पाकर अब कुछ 
िद्ातों को संस्कृत ब्युत्पत्तियाँ देने वाला आंग्ल शब्दकोश करने का कार्य 
आरस्म कर देता चाहिए। उसका प्रथम संस्करण चाहे कितना भी छोटा 
हो, एक बार यदि इस कायं की नींव डाल दी जाए तो कई विद्वाल उस 
इष्ट से विचार करने के कार्य में जुट जाएँगे ओर कोश शुक्लेन्दु जेसा 
किस्तृत होता रहेगा। 
इस दृष्टि से मैंने पुणे तगरी में स्थित [00०८७0 (20॥॥8८ के शब्द- 
कोश विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया था कि पचास भागों का आग्ल- 
अस्त शब्दकोश संकलित करने की उनकी योजना में आंग्ल छाब्दों की 
अंत ब्युलत्ति भी देने का कार्य साथ-साथ होता रहा तो यह नया घ्येय 
अधिक किसी द्व्यराशि के बिना अपने आप सम्पन्न होता रहेगा ओर उससे 
उम्र शन्दकोश की उपयुक्तता तथा महत्ता बढ़ेगी। 
तथापि मुझे निराश होना पड़ा | बढ़ी-बड़ो पदवियां धारण किए हुए 
हित लीर के ककीर ही होते हैं। एक मामूली मजदूर की तरह सरकारी 
ख्वर का कार पिसोनपिटी अली की मूली मजदूर की तरह सः ह 
कं चारदीबारी में सीमित रखने में ही 
मरेतता' शा के का रे करते हैं। 'विक्रमाजित सत्वस्य स्वयमेव 
इनक दिखते टी विशेष योजना या बुद्धिमान की चमक 
0०००७ (जाय शिया उनमें होती ही नहीं । 
िद्ान कोशबिभाप दबे तार यह मिला कि चित्रे नाम के जो 
पद जो सभा उनके हे सेमेरिका में रममाण हो गए हैं। उतका 
वत्रया अगले दिद्ान जो थी भ्रस्ताव रखा जाएगा । बस वही अन्तिम 
उस पद पर आए हों उन्होंने मेरे सुझ्लाव की 


... अवध?) 


| ६१ 


कोई दखल ली नहीं और बात वहीं समाप्त हो गई। इस प्रकार की गैर 
जिम्मेदारी से प्रास खण्डों के आग्ल-संस्कृत शब्दकोश जैसे पुष्यकारय को 
तिभाना एक बड़ा पाप तो है ही, साथ ही जनता के अपार घत का 
एक तरह से अपव्यय भी है। ऐसी बेदरकार, बेछूट, लापरवाही प्रवृत्ति की 
जितनी कड़ी निन्‍दा की जाए, कम ही रहेगी। 


विश्व के विद्वानों का कत्तंव्य 

संस्कृत ही सारे मानवीय क्षब्दब्रह्माण्ड या दाब्द सृष्टि का स्रोत होने 
के कारण सारे विश्व के विद्वानों का यह कत्तंव्य होता चाहिए कि वे अपने- 
अपने देश में संस्कृत का प्रसार करें तथा संस्कृत से निजी भाषाओं का नाता 
ढूंढकर जनता को उससे परिचित एवं शिक्षित कराएँ। 

टेसा नाता भ्रस्थापित कैसे किया जा सकता है इसके हम नीचे कुछ 
उदाहरण दे रहे हैं। संस्कृत का 'क्षण' शब्द लें। आग्लभाषा में उसका 
समानार्थी शब्द ७००००० है। उसी को यदि ८४०॥ ऐसा लिखा जाए तो 
$८८००१० यह छाब्द 'क्षण' का ही टेढ़ा-मेढ़ा रूफ है; यह बात ध्यान में 
आएगी। 

॥(॥ा०/८ बाब्द से / अक्षर तिकालकर 'मित' उच्चार करने से 'छोटा 
नपा-तुला, समय का भाग' ऐसा उसका संस्कृत अर्थ प्रतीत होगा। 

(5०४० शब्द लें । वर्णमाला में (! का उच्चार 'स' है यह ध्यान में 
रखकर (७७४४० शब्द को 58000 लिखें। अब यह भी स्मरण रहे कि 
आस्लभाषा में 0८! (दस्त) को 70०0॥ भी कहते हैं। यानिद और ढ 
अदल-बदल जाते हैं। अतः 5800/0! शब्द को 500/0॥ ऐसा लिखें। 
वैसा लिखते ही वह संस्कृत 'सावधान' शब्द प्रतीत होता है। अब विचार 
करें कि कहाँ संस्कृत का 'सावधान' उच्चार और कहाँ अंग्रेजी का 'कॉशन्‌ 
उच्चार । कहाँ संस्कृत का 'पाद' और अंग्रेजी का 00.। तथापि भाषिक 
शरप्पचिकित्सा द्वारा आंग्ल की तोड़-फोड़ संस्कृत से जोड़ने की विधि के 
कुछ नमूरे हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक तरह का भाषा 
का लोहा एकाये उ्फ $0॥/09 है। 

«८: बब्द देखें । उसमें '०' का 'स' उच्चार करें तो वह संस्कृत 'तर' 





है बिजली का फारकें आन्‍्द लें । उसमें भी '८' अक्षर का 'स' उच्चार 
'करेतों वह संस्कृत 'सरन्‍्त' बन्द सिद्ध होता है। सरिता, स्रोत आदि शब्दों 


अब है। 

कल है में शत (डव्णांआज, प्रल्लणण० १ 
आदि भौतिक शास्त्र के विषय छोड़कर |08/0, 90॥05000, ९०णा०- 
ऋंक, #ंआण) बादि को #0787/065 कहा जाता है ।क्यों ? गा शा 
आतितों मानवीय समाज । तो क्या लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन्जीनियर, 
ऑॉस्‍्टर आदि बो विद्या सीखते हैं वे मातव के लिए उपयोगी नहीं हैं ? 
'न॑दिल जीवत में तो उतकी बती वस्तुओं के वगर एक क्षण भी रहा नहीं जा 
अकता। तो उन्हें ॥७॥ल्‍87/00$ में शामिल क्‍यों तहीं किया जाता । उसका 
विवरण संस्कृत के सहारे से ही प्राप्त होता है। 'स' का उच्चार 'ह' होता 
है, मह छ्यात में रखकर )७०॥80/8८5 शब्द को 5070078०$ लिखकर 
अधि सु-अन-॒ति ऐसा धाब्द प्रतीत होगा । यानि जो विषय पढ़कर 
अल को सुविद्यारी वताया जा सकता है, उनका अन्‍्तर्भाव #एग)क्षातल 
विभाग में होता है। लोहार, बढ़ई आदि क्रोध में आकर निजी मौजार 
दूसरे के सिर पर मारकर उसका वध भी कर सकते हैं कितु ॥एगराह्आाएं' 
जले 0४४0०), .७)00०)०॥), ९००॥०००४८४, |>भादि विषय 
सडक ला स, ४०४, 70९039)/)805आदि विषय 

बिन को बाग्लमाषा में //०0७७ कहते, हैं। उसमें भी '9/ अक्षर 
लत समझकर उड़ा दें। अबे शेष शब्द ८५७४ को पढ़ें तो हो संस्कृत 


हे बर्द ही छिपा पाया जाएगा। (0०५७९८:०१ भी उसी अथ का शब्द 


अरित्र था बारिव्य 
जुरता है। का आंग्ल शब्द ७0३८८ कितना मिलता- 
(#७७०७ धम्द 'उत्पारासन' 
हसपकर केता ऐसा संस्कृत का ही किक आसन को उख्ाड़कर 


बब्द में ५ ७ 
रपमत (अर्थात तब) जा $ करें तो 5080० याति 


कि | 
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को आंग्लभाषा में 599 कहते हैं। उन्हों तीन अक्षरों को 

अदि 8 ऐसा लिखा जाए तो वह संस्कृत 'पश्य' (यानि बारीकी से या 

ध्यान देकर देखना) शब्द दीखता है। 7०४ शब्द उसी पश्य शब्द का 

डेढ़ा-मेढ़ा रूप है। 

संस्कृत का 'अंगार' शब्द ही अंग्रेजी में 808८7 (यानि क्रोध )कहलाता 

है। क्योंकि क्रोप आने पर चक्षु अंगार जैसे होकर 'ज्वालाकुल” दिखाई 
देते हैं जोर मस्तिष्क तप जाता है। 





ज्योतिषीय परिभाषा 

अब ज्योतिषीय परिभाषा देखें । 50॥ यह सूर्यन्‌ (50॥)»॥) शब्द का 
संक्षिप्त रूप है। )००॥ शब्द को )(७॥ लिखें और उसका आंग्लपद़ति 
से 'मत' ऐसा उच्चार करें क्योंकि 7/00008५ (यानि सोम उफं चन्द्र का 
बार) का उच्चार ऑस्लभाषा में 90008) ही किया जाता है। फल- 
ज्योतिष में चन्द्रमा मानवीय मन का ही प्रतीक है।सागर के ज्वार्भाटा का 
नियन्त्रण जैसे 'चन्द्रमा' करता है बैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के मत्र का उतार- 
अढ़ाव भी चन्द्र की स्थिति के अनुसार होता है। अतः ऑ्लभाषा में चस्द्र 
को 'मत' ही कहा है। किस्तु उसका उच्चार थोड़ा विकृत करके 'मून' ऐसा 
किया जाता है। मंगल के लिए आंग्लभाषा में )/४४६ शब्द है जो बस्तुतः 
"मारेश:' इस अर्थ का है क्योंकि 'मंगल' देवों का सेनापति माना गया है। 
3८८०५ (यानि बुध) को )/८7४७४) लिख कर देखें तो बह मह॒पि शब्द 
दिखाई देगा । फलज्योतिष में बुध को विद्यामहषि का ही कारकत्व है। 
पक्ष (यानि बृहस्पति) 'देवस्‌ पितर्‌' नाम है। इसका हम विवरण दे 
चुके हैं। ७००७७ (यानि शुक्र) यह 'वेनस्‌' ऐसा संस्कृत नाम ही है। 
$शणा (यानि शनि) शब्द से ँ' अक्षर निकालकर देखें। उसे अब 
&आणा पढ़ें तो सत्‌+ना उर्फ शैतान शब्द वहीं से आया दिखेगा। 
फल-ज्योतिष में श्षेतानी ही शनि का ग्रुण है । अब 7 अक्षर भी 
निकालकर पढ़ें तो 590॥ नाम रह जाएगा जो 'शति' का ही विकृत 
उच्चार है। 

ओर एक विश्वेषता देखें--वेदांगज्योतिष में शनि को सूर्यपुत्र कहा है। 





ह... 
सर 
जे $७॥ कहते हैं तथा पुत्र को 500 लिखते हैं, यानि 


“० ५०0 हैं। ठौक वही भाव '5000/ उर्फ़ शनि इस नाम में 


कप प्र०एः शब्द संस्कृत 'होरा' का विक्ृत उच्चार है। इसी अर्थ 


को होराभूषण कहा जाता है। 

हर अल जाम या तो स्वयं संस्कृत हैं या उतके अनुवाद रूप हैं। 
को 05७ 0०श और [.06 0८७ नक्षत्र पुंजों का अर्थ है 'बढ़ा रीछ' 
और 'छोटा रीछ', क्योंकि उतकी आकृति वेसी दीखती है। संस्कृत वेदांग 
ज्योतिष में उन्हें ठीक ऋक्षा: ही कहा गया है। 

बेदांग स्पोतिष ते एक नक्षत्रपुंज का नाम ज्येष्ठा रखा है ज्येष्ठा का 
अप है आयु में, बय में दूसरे नक्षत्रों से बड़ा। वह नाम अनादिकालसे 
अचलित है। जब लोग जंगली अवस्था में रहते ये ओर उनके पास दूरबीन 
आदि: नर उपकरण नहीं वे, ऐसा अविचारी भ्रम वर्तमान शिक्षित 
स्ोगों के मुख से सुनाई देता है। 

अब देखें उसी ज्येष्ठा नक्षत्र के सम्बन्ध से 7800४ )४००४६ द्वारा 
लिहित "6 $00)) ॑ #७0070॥9 ग्रंथ का उल्लेख है कि 80865 
(न्बेष्ठा) & 8 3.० २०० इंगा।, जि. तिणा। एलाह १०णताणिं | 
#% थएएए०७०॥॥६ 5८७7 $८0॥॥9 यानि ज्येष्ठा यह एक विशाल लाल 
सक्षत्र है जो केवल प्रौढ़ या युवा अवस्था से बहुत आगे बढ़कर बयोवृद्ध 
होता जा रहा हैं। तेज या ज्योत्ति उर्फ प्रकाश की मात्रा में ज्येष्ठा का क्रम 
हा है। ज्पेष्ठा से अगस्त्य, स्वाति, चित्रा, व्याथ आदि अधिक तेजस्वी 

+ 

आधृतिक शास्त्रीय उपकरणों के आडम्बर भी प्राचीन बेदांग ज्योतिष 
ही डी करते हैं। इसमें देदिक विद्याओं के दैबी खोत का 

(५४ (20७ 8 (७0४ )4॥00 नाम के जो दो नक्षत्रपुंज हैं उन 
जाों में '(” के स्थान पर '६/ लिखकर $&00 यानि 'इवानस्‌” ऐसा 
उच्चार कर तो बाग ब्योहिप के ह आय, 00 याति कागद 
आहत विदाई देने से उन्‍हें का सर के कुत्तों जैसी 


| 
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बूरोपीय लोगों में भी किवदंती है कि चन्द्रमा पर ऐसी आकृति दौल्ती 
है जैसे एक मनुष्य हाथ में शशक (खरगोश ) को पकड़े खड़ा है। इस कल्पना 
को 77800 ७'॥॥ 00८ ॥876 ०१ ॥॥6 700॥ कहते हैं। वह वेदांग ज्योतिष 
की ही कल्पना है। भारतीय थुराणों में शशक ही चन्द्रमा का बाहन माना 
जाता है।शशांक नाम चन्द्रमा का इसी कारण पड़ा है । चन्द्रमा ही मानवीय 
मन का द्योतक है। मन भी शशक जैसा ही चंचल और भयभीत-सा रहता 
है। 
राहू, केतु को यूरोपीय भाषाओं में !२००८४ ० 0८ १(0००॥ कहते हैं 
जो 'नाद' उर्फ निनाद का द्योतक है। 
इससे दो बातें स्पष्ट हो जातीं हैं। एक यह कि बँदिक ज्योतिष 
क्षास्त्र हो सारे विश्व की मूल विद्याओं में से एक रहा है और दूसरी बात 
यह कि ज्योतिष विद्या के विद्व-प्रसार से प्राचीन संस्कृत दशग्रंथी गुर्कुल 
शिक्षा-प्रणाली ही विश्व में प्रचलित थी इसका यह एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
है। 
ऋषीय (रक्षिया) देश के शिविरीय श्रदेश में किसी व्यक्ति के जीवित 
रहने की आशा जब कम हो जाती है तो कुदुम्बी जन आयुदेवता की पूजा 
कर उसकी आयु के लिए आशीष माँगते हैं। आयुदेवता की मूति इष्टर- 
नेशनल अकादमी आफ इण्डियन कल्चर, डी-२२ हौजसास, नई 3, 
में प्रदर्शित है। 
अनेक वैदिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मंगोलिया देश की राजधानी 
“उलनबाटोर' तथा अन्य नगरों के बाजारों में विपुल मात्रा में बिकती हैं। 
ईसापू्व बिश्व में स्थान-स्थान पर ऐसी वैदिक मूर्तियों का पूजन होता 
प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक सम्पता को महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 
ठाणे से प्रकाशित 'इतिहास पत्रिका' त्रैमासिक सितम्बर ३०, १६८३ 
के अंक के मुखपृष्ठ पर छपा चित्र (पृष्ठ २६६)चौत, जापान में पाए जाने 
वाले आलिगन मुद्रा के गणेश युगल की मू्ति का चित्र है। ग्रीस देश में 
पीठ-से-पीठ जुड़े हुए दो गणेश इकट्‌ठे बनाने की प्रया थी. . 
चीन तथा जापात में पाई जाने वाली वैदिक मूततियों से महसिद होता 
है कि उन देशों में आगे चलकर बोौद्धमत का प्रसार इसी कारण | 


जे से ही सर्वत्र वैंदिक धर्म दृढ़पूल था। 





सती बा (री हद हु बिग) 
'आपानी लोग गणेश को 'बोतेन' कहते हैं जो 'शिवतत्या 
ः 
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का अपन है। चीनी तथा जापानियों को बोल-बाल में बैंदिक शब्द, 
आक्य-प्रचार आदि का पता लगाने का इसी प्रकार यत्न होना चाहिए। 
चीनी भाषा की लुंग-फुंग आदि विशिष्ट उच्चार पढ़ति के 

करण उनकी भाषा का संस्कृत से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ऐसी सामान्य 
क्षोगों की धारणा होती है। ऐसे लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं कि 
उच्चारशैली पर न जाएँ । उतके प्रत्येक शब्द के मूल अक्षरकया हैं ? उनका 
श्षीघा-सादा उच्चार क्‍या होगा ? आदि बातों का वारीकी से विचार करने 
वर उनके क्ष्दों का संस्कृत उद्गम दूँढना सरल होगा। 

श्ोतेन को वे कांगितेन भी कहते हैं। इसी प्रकार चीती दर्शनशास्त्र 
था अध्यात्मविद्या को 7७0»॥ कहते हैं। वहाँ 80 यह 'देव' शब्द का 
अपन्रंश है। 7०008, ए'शंए्रं/ आदि यूरोपीय शब्द भी देवलगी 
(विद्या) तथा देवनीति आदि संस्कृत 'देवूलक' ही दिखाई देंगे। 

आग्ल कप (०७0) शब्द ओर जापानी “कपु' शब्द दोनों संस्कृत 'कुष्पी 
शब्द के ही रूप हैं। एक जापानी विद्वान हाजीम नाकापुरा अम्य सामाल्य 
जापानियों की भाँति यह समसझे बैठे हैं कि चीन और जापान में बौद धर्म के 
जाय-साथ बैंदिक संस्कृति भी चली आई। इस तरह के निष्कर्ष आधुनिक 
विद्वानों की सदोष तकंपद्धति के लक्षण हैं। उस विचा र-प्रणाली का एक दोष 
यह है कि चीन, जापान निजी इतिहास केवल २४०० वर्ष का ही भानते हैं। 
बौद्धघर्म यदि चीन, जापान आदि देक्षों में २४०० वर्षों से रूढ़ है तो उससे 
पहले लाखों वर्ष वहाँ कौन-सी सम्यता थी ? और चीन, जापान आदि दूर 
देझों में बौद्ध धर्म फैला ही क्‍यों ? यदि भारत के बौद्ध राजाओं ने चीन- 
जापान आदि देशों पर सैनिकी आक्रमण किया होता तब ही वहाँ बौद़ 
अर्म फैल सकता था। इस्लाम व ईसाई धर्म ऐसे ही छल-बल द्वारा फलाए 
गए। अज्योक आदि भारत का कोई भी ऐसा आक्रामक बो़ राजा नहीं 
दिल्लाई देता जिसने चोन और जापान पर तिजी अधिकार जमाकर 
बोदधर्म फैलाया हो। ऐसी अक्स्था में चीन जैसे भारत से भी किस्तीर्ण 
देशमें बौद्ध धमे का प्रसार हुआ कँसे ? क्या यह अपने-आप में एक ऐतिहा- 
सिक चमत्कार नहीं है? आज तक इतिहासज्ञों ने ऐसे मूलभूत प्रशतों पर 
कभी विचार ही नहीं किया । बौद्धमत का चोन तथा जापान में इस कारण 





है 
है रद 
। आधार होता पणा कि उत देशों में सवंत्र वैदिक धर्म के 


केस, मठ, मस्दिर, गुरकुल जादि अमेरत ये ही । उन्हीं केन्द्रों द्वारा बुद्ध के 
मिलन रद जात गान शेड इस 
कहा। दा होते हुए मी सिद्ध गोतस बुद्ध ने आध्यात्मिक साहस 
अस्ंगपरित्याग का जो सार्गे अपनाया, उससे तत्कालीन जनता ९ 
देबावतार मानते खगी । अतः विश्वभर में सनातन आय, वेदिक, शक 
जो केर्द्र, मठ आादि थे उनमें उत्कृष्ट भक्तिभाव से यदा-कदा, उठते-बेठते 
जुड़ की ही चर्चा होते लगी। होते-होते वही प्राचीन वंदिक आदेश दुबारा 
जुड़ के ताम से बार-बार दोहराए जाने लगे। ऐसा करते-क रते घर-घर की 
जेही पर बैंदिर देवताओं की ग्रूतियाँ तो टिकी रहीं किन्तु लोगों के मत में 
अुद्ध हो इत देवताओं का लया आविष्कार बनकर रह गया। इस प्रकार 
अैदिक प्रमेंप्रणाल्ली कायम रहते हुए भी उसे लोग बोद्ध मत प्रणाली 
००८ विश्व में महाविद्यालय, विदवविद्यालय आंदि शिक्षा केन्द्रों 
कर  मवल; को एक अदृश्य ध्म-प्रणाली कहकर प्रस्तुत करते 
$| बै स्वयं बड़ी भ्रूल कर रहे हैं ओर दूसरों को भी गुमराह कर रहे 


हे | औडद, जैत, वैदिक आदि सारे एक ही तस्वप्रणाली के विभिन्‍न पहलू 


बैदिक धर्म को ब्राह्मणों प्रणालो कहना अयोग्य है 
कर किया हरा एक भम फैला रहे हैं। आय, सनातन, 
है। बेदिक बम को नल कहते आा रहे हैं जो सरासर गलत 
को तर चारों वर्णों का पद्धति है जिसमें एक रथ के पहियों 
दाद धत्र प्पे- के हर है। त्पागी, अपरिगृह वृत्ति तथा 
हिस्तु बेंदिक समाज में (38 मे ब्राह्मण को समाज का आदर प्राप्त बा 
स्म्यता को बाहाण प्रणाली बर्णों का समान महत्व था। अतः वैदिक 
कहना सर्वंधा अयोग्य है। उदाहरणार्थ आजकल 
आदिखारे ओकेगर' होते है। तो कर अधीक्षक, विभाग भ्रमण 
को औरेशस (0०७०३. पे वर्तमान पास्चात्य विद्याआअणावा 
)) अणाली कहना ठीक रहेगा मे 


शा... 


| [६६ 


जद में सैकड़ों भरत वैदिक मन्दिर पाए जाते हैं। जापान में तो हजारों 
हि में बुढ मूत्तियों के साथ शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, इन्द्र, बह्मा 
आदि की मूतियाँ हु 

जित्र में बताए गए गणेश मूत्तियों के सिर पर अरब पद्धति का डोर से 
हा कपढ़ा दीखता है। इससे यह अनुमान निकलता है कि मोहम्मद पूरब 
परब में भी इस प्रकार की गणेश मूर्तियां होती थीं। 

जापान के राजप्रासाद में जुलाई-अगस्त मासों के आसपास आने- 
जले गणेश चतुर्थी के दिन गणेश का पूजन जापानी राजघरानों में होता था। 
आजकल भी जापान की जनता विशिष्ट प्रसंगों पर ईश्वर की कृपायाचना 
करते समय गणेश पूजन करती है। गणेश से बे यश और विष्नहरण की 
अपेक्षा करते हैं। तारा की इकोमाई पहाड़ी पर शेशनजी मन्दिर में काँसाई 
अगर की व्यापारी जमात शोतेन (शिवतनय ) गणेश को पूजती हैं। ओसाका 
जगर में जापान का सबसे बड़ा गणेश मन्दिर है। वहाँ एक पुजारी गणेशजी 
की सेवा में सदा उपस्थित रहता है । 

चीन में [७॥ ०8 में तथा ॥(७॥8-0॥ मन्दिर में चट्टानों 
की गुफाओं में गणेश प्रतिमाएँ उल्कीण हैं। गणेश के दाएं-बाएं, ऊपर- 
नीचे सूर, चन्द्र, मदन, ग्रहदेवता तथा कुछ अन्य बेंदिक देव भी दिग्दशित 


हैं। 

दक्षिण चीन में सागर तट पर 00000 नाम का नगर है। वहाँ 
उत्लनन में क्षिव, विष्णु आदि बैंदिक देवताओं की मूत्तियाँ तथा दीवारों पर 
खुदे अनेक दृश्य पाए गए हैं। वहाँ के एक प्राचीन हिन्दू देवस्थान में किए 
उत्नन में कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, गड़, आदि के चित्र भी पाए गए हैं। 
बे वहाँ के १(७३८०७॥॥ ण 0५९८३९४५ 000/णा०४४०७ में प्रदर्शित हैं । 
यह उत्खनन सन्‌ १६३४ में प्रारम्भ हुआ, जब प्रथम बार यकायक एक 
चार फुट ऊँची विष्णु मूति /80)/80०8/8 नाम के स्थान पर भ्राप्त हुई। 
आरतोय झली की ही वह विष्णुमूत्ति थी। नरसिंह अवतार कीतों ७३ 
सूत्तिया वहाँ पाई गई हैं। गजेन्द्रमोज्ञ आदि विष्णु-पुराण की कषाएँ भी 
यहाँ उत्कोणण हैं। कंलाश पर्वत पर यौगिक मुद्रा में वा्बेती सहित बेंढे 
जियूलघारी भगवान क्षिव भी वहाँ दिग्दशित हैं। उनके समक्ष तलदी; हाथी 





___नम्ुंिु्ुषनाा्ा्े अआ 





की. 


आपी नतसस्तक बनाए गए हैं। वे मूत्तियाँ ४७७० घराने 
का ॥ उस्त राजपराते के अन्त के समय जो गृहयुद्ध छिड़ा [८८ 
अह बैंदिक सत्दिर भरत हो गया। 

अहाँ के वास्तुस्॑ंश”रहालय (70052०7)) के अधिकारी १6४. श्कण्ड 
00020 कै अनुसार वहाँ का एक मन्दिर सद॒राई के सीनाक्षी मत्दिर 
को बल का बना हुआ है। 

00200 के भित्तिचिन्रो में कुबेर के दो पुत्र यमुना में साह 
अस्याओं सहित जलक़ीड़ा करते हुए, नागराज उन पर आक्रमण करते हैं; 
तब मगवात कृष्ण नायराज़ का दसन कर उतको अभय देते है, ऐसा दृश्य 
आदा है । दूसरे चित्र में कृष्ण ओर गरुड़ का युद्ध बताया गया है ! 

उत्हों खष्डहरों में प्रस्तर के बने एक द्वार पर हनुमान की आकृति खुदी 
है। अतः प्राचीतकाल में वह रास मन्दिर रहा है? प्राचीन चीनी: साहित्य 
मैं बेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि का पता अवश्य 
लगाता बाहिए। 

सुनहरे गरढ़ की वहाँ अनेक आकृतियाँ बनी हैं। उनमें से एक में 
“न आहट विष्णु गजेन्द्र को बचाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दिग्दशित 

+ 

00०02000 चौन के ईशान्य के सागरतटब्ती ॥७]॥)७9 प्रास्त में 
है। 0५७७७॥०४ के एक मलल मन्दिर में पाए गए एक १४३ पु कंबे 
'शिरतिण के तय कई तमिल शिलालेल लुददे हं। निःसम्तान चीनी स्तरयाँ 
है की पा भगवान को भोग लगाकर सन्तात 

आशीर्वाद । 

कक सो में को चित्कारी उत्कीणं है उसमें एक हाथी निजी धुष्ा 
प्र चढ़ाता दिखाया गया है। 

0] के ऊपर द्रूघ सींचती बताई गई है। 
बष्छ पर आड़ किस्म, हिरम्यकस्यपु का पेट फाड़ता बताया गया है। 
के बल्वदूर आल के 'बजाते हुए कृष्ण, तालाब में उतरी गोपियों 
का सं में बरेह आाहि बलेहे किया मर्दन, गंगावतरण, हतुमात 
हे अत्तमोत्तम पोराणिक भ्रसंगों के खुदे दृश्य 








.। 
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यहाँ देखे जा सकते हैं। चीन जैसे विशाल देश में अतीत की वैदिक 
कम्पता के ऐसे कितने ही बड़े प्रेक्षणोय प्रमाण छिसे पढ़े होंगे जो भाषा 
जिला, राजनयिक कदूता, वहाँ की कम्युनिस्ठ सरकार की धामिक लापर- 
बाही आदि कारणों से अज्ञात रह गए हैं। 

इस प्रकार चीन से इंग्लैण्ड तक की पहाड़ियों में खुदी इनें ग्रुफाओं में 
बेदपठन तथा गुरुकुल शिक्षा आदि सम्पल्त होती रहती की अब ऐसे सारे 
स्थान बौद्ध, ईसाई, इस्लामी आदि अन्य धर्मी लोगों के हाथों में पढ़ जाने के 
कारण नष्ट तथा अज्ञात होते जा रहे हैं। 


ब्रज के 





अफ्रोका खण्ड का वंदिक अतीत 


अफ्रीका एक विशाल भू-खण्ड है जिसमें कई देश हैं। इसके उत्तर में 
खोबिया, ईजिप्त, मोरक्कों, अल्जीरिया आदि देश हैं। जिनमें सहारा जैसे 
िस्ती्ण मस्स्थल हैं जहाँ तेज लू में रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने 
से देखते-ही-देखते बड़े टीले से बनते, घटते या मिटते रहते हैं। समय-समय 
पर बसते या मिटने वाले उस भ्रू-जंजाल में कितने ही ऐतिहासिक रहस्य 
पृथ्वी की तह में दबकर नष्ट हो गए होंगे या छिपे होंगे । 

मष्य अफ़ीका में कई स्थानों पर इतना घना जंगल है कि उसके अन्दर 
क्या-क्या रहस्य छिपे होंगे ? कितने ही मन्दिर या महल नष्ट हुए पड़े होंगे? 
किसी को कुछ पता ही नहीं। 

दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों ने निजी घाक जमाते समय प्राचीन 
स्थानीय सम्यता के अवश्षेपों को चुपचाप नष्ट कर दिया हो तो उसमें कोई 
अड़ी बात नहीं। हे 

उत्तरी अफ्रीका में मुसलमान बने अरबों ने इस्लामपूर्व सम्यता को 
कबीर (टिंह्ियों की तरह पूरी तरह नष्ट करना निजी धर्म ही मात 

पा ।छिए भी पिरामिड बड़े सोभाग्य से इसलिए बच पाए कि राक्षसी 
कहलाबी शक्ति पिरामिड की विधालता के 
जहर मच का तथा मजबूती देखकर ढीली पड़ 
जाके अपर कितनी कर बे हुई सम्पत्ति लूटने में ही 

इसके अतिरिक्त यूरोपीय इस्तो तथा 
को मानवीय तथा अरबी मुसलमानों ने अफीका 

ली अमझकर अफ़ीका में जहाँ-तहाँ 


रे 


दरिद्र, अनपढ़, भयभीत हब्शी स्त्री-पुरुषों तथा 
लि परककर लूटकर, मारकर और उन पर बलात्कार कर 
बताकर नावों में भर-भरकर विश्व की अनेक म॒ण्टियों में बेचना 
दिया। 
कहे इबाइो के हाथों गुलाम बना हब्शी ईसाई कहलाया तथा अरबी 
के पंजों में फंसे हब्शी मुसलमान कहलाएं। इनमें से कई 
बताए गए हब्शी मुसलमान अरब लुटेरों के साथ विद्व की 
विभिस्त मण्डियों में गुलाम बनकर बिकते-बिकते, चलते, भटकते, भारत 
मेँ विभिन्‍न सुल्तान, बादशाहों की नोकरी करते-करते मलिकंबर जैसे वजीर 
था कोंकण के जंजीरा नगर में सिद्दी सुल्तान भी बन गए । तात्पय॑ यह है 
कि इतिहास की ऐसी उयल-पुथल, लूटमार, शिक्षा का अभाव, अफ्रीका में 
आर-बार पड़ने वाला अकाल, इस्लामी तथा ईसाइयों द्वारा मचाई तबाही 
तथा घने जंगल और विशाल मरुस्यल इनके जंजाल में, यदि अफ्रीका ख़ण्ड 
वर्तमान इतिहास में एक अंधेरा महाद्वीप (69: ००) कहलाता 
हो, तो उसमें कोई आइचये की बात नहीं। 
आधुनिक विद्वज्जगत्‌ में स्थूल रूप से यह मान्यता है कि जंगलों के 
अतिरिक्त अफ्रीका में ऐतिहासिक अवशेष या प्राचीन प्रगत सम्यताओं के 
अम्य कोई चिह्न हो ही नहीं सकते । 
हम उस विचारधारा से सहमत नहीं हैं। ऐसे निष्कर्ष निकाले जाने का 
मुश्य कारण है यूरोपीय गोरे विद्वानों का संकुचित दृष्टिकोण । वे यह 
मान बैठे हैं कि विश्व का इतिहास लगभग दो-ढाई हजार वर्ज से अधिक 
इराना नहीं हो सकता। उससे पूर्व के मानव नगष्य जंगली अवस्था में होंगे। 
ओर वर्तमान हन्शी लोग जब अनाड़ी, अशिक्षित, दरिद्री तथा पिछड़े हुए 
हैं तो दो हजार बे पूर्व तो वे और भी पिछड़े हुए रहे होंगे। अतः अफ्रीका 
अष्ड में कुछ ऐतिहासिक खण्डहर होता असम्भव है। 
हम इस प्रदत्त का दूसरी तरह से विचार करते हैं। हमारा कहना यह 
हैकि एशिया तथा यूरोप में यदि ऐतिहासिक खण्डहर पाए जाते हैं तो 
विशाल खण्ड में प्रगत मालवों की पीढ़ियाँ क्‍यों न रही होंगी ? 
'स दृष्टि से विचार करते-करते अतीत के अफ्रीका के इतिहास के कुछ 


बी जाओ 


खगते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय साहित्य 
 ध्दा जो उल्लेख हैं वे अफ्रोका खण्ड का निर्देश हे. 
ँ का आकार झंख जैसा है और उसके लम्बे-चोड़े प्रदेश 
डाली लम्बी घास उगती है। 

अर कुछ ऋहलाने " 
अज्लोका खण्ड का रामायणिक सम्बन्ध 

इस विछते भाग में देख हीं चुके हैं कि उत्तरी अफ्रोका का एक देश 
अजपरति राम के नाम से ॥८६)/४ (इजिप्त) कहलाता है। उसकी पोराणिक 
कजाओं यें दशरव का नाम आता है तथा उसके राजा लोग रामईशस्‌ 
अचम, रामेशस्‌ द्वितीय इत्यादि कहलाते ये। 
5 तथा मालो-सुमाली 

आरें अफ़ोका के लोग (४६॥॥७४ (कुशाइत) यानि राम सुत कुश 
कै प्रशाजत कहलाते है। अफ़रौफ़ा में राम को रूपाति इसलिए फैली कि 
अकौफा ख्ठ रावण के कब्जे में था। रावण के भाई बन्द माली, सुमाली 
के ताम से अफ़ोका ख्ण में आज भी'पै! विस्तीण प्रदेशों के नाम १४०४ 
तथा 50ा9॥ हैं ही। 
लोहित सागर 

सका को शोध में वातर परकों ने पृथ्दी के विभिन्‍न भागों पर जड़ात 
करते समव लोहित सागर (यानि 0०५ 5०७) का उल्लेख किया है। वह 
खोहित सागर अछोका कृष्ड के समोव है। हो सकता है कि पिरामिड 
पमायणकालीत दत्यों के मसस्थल स्थित किले तथा महल रहे हों । वे जीते 
जाने हे: पश्बात्‌_उतके आगे राम विजय के बिह्न के रूप में रामसिह के 
0८ 890॥7 जाम को प्रतिमा बना दो गई हो । 
कन्या. 


अफोका मे को |८३)४ नाम का देश है 
बह कम्याकुमारी जैसा कस्या 
न को उस प्रदेश की प्रमुख देजी रही हो । 
















जे 
क्ः 3 ओ हागर ठट का प्रमुक्ष तगर अखीका में ] 
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झष्टतया द्वारेशालयम्‌ (द्वार-ईशालयम्‌) संस्कृत नाम है। उसका 
मई प्राय यह है कि उस नगर में कोई विशाल श्षिव मन्दिर, कष्ण मन्दिर, 
अय मग्दिर, विष्णु मन्दिर या गणेश मन्दिर रहा हो। सागर तट के पास 
उस नगर मैं या समीप के जंगल में उस मन्दिर के खण्डहर या कम-से- 
कम भूमिगत नौंव बारीकी से ढूंढ़ने पर तो मिल सकती है। उस मन्दिर के 
झष्डहर दिलाई देना; इसलिए शकक्‍य नहीं क्‍योंकि कट्टर अरब मुसलमानों 
के द्वारा वह मन्दिर पूरी तरह से नथ्ट कर उसका मल्बा सागर में बि्लेर 
दिया गया हो या आसपास के निघंन हब्शी लोग एक-एक करके उस 
#क्त मन्दिर के पत्थर, इंटें आदि उठा ले गए हों । 





ब्रिटिश वास्तु-संग्रहालय में प्रदर्शित जानकारी 


सितम्बर €, १६८६ को लण्डन नगर का ब्रिटिश म्युजियम देखते समय 
वहाँ के जीने की मध्यवर्ती दीवार पर एक प्रदर्शित चित्र के नीचे लिखा 
ब्यौरा मैंने पढ़ा, वह इस प्रकार था-- 

ग्रह हग्राइ॒तणा। ग॑ ऐलाए.. फ कहां $. डि॥00 णि 8 
0३७ ८३४४॥85, ० चाल्ज तंबाताड़ विणया 50 0 60॥ 
व्याणांक, 

सीजा छण0फुल्शा ०णा।8९७ जात 06 ॥8007 एटा 70006 
७५ 9०ाए३०९४४ ० गिरा, 

व्रीबवाधगाक। 5986 उलाडांणा व्टा।शब्व ० 0० घड ण ० 
003 ५१० ॥४९ ॥0 8 ॥ए8९ 98॥80० ०णाए०णातं ग पटयंत सं- 
१०५९ जला0लतह ७७5 ४5४०९०३४॥९०१ जात छै8। गे छा ज06 
रु 

है॥ ०घ७ एशा०५ ७3% ७(840८5 ॑ .$ ॥000 जष्यल ७७०७ 0 
>00थ फ० ७००१० जा ०॑ 9४४ 930806. 87858 60008 फटा 
+0)8 ज़ालाणडब्रं४८ का कला" "लैफुबया पिणा। गाल ण १४० ऐड: 
00 अं8७ ० भार 08 फ़ा४8००४ तंथ्फांव्ल: गसिंलंड#$ बाते 

5०83826 47 ७॥० ००एए९६ एं03] त ००४७५ ॥6. 
एसका अनुवाद इस प्रकार है--''ताइजीरिआ का बैतिम राज्य पीतल 







के लिए प्रसिद्ध है। उस प्रकार की पीतल की 

'या प्लोलहवीं छतान्दी से प्राप्य हैं। यूरोपीय लोगों में सर्व. 
के लोगों ते अफ्रीका (नाइजीरिया ) से सम्पक स्थापित किया। 
#बहाँ का (हन्शी) राजा 'ओवा' कहलाता था। वही सारी अ्जा 
हवा राज्य का केसर माता जाता था। वेनिम नगर में एक विशाल परिसर 
में उत्तका महल था। राजा सुली हो तो ही प्रजा सुल्ली हो सकती है; ऐसी 
वहाँ की धारणा है।” 

“राजप्रासाद के लकड़ी के स्तम्भों को प्राचीनकाल में चित्रकारी वाले 
पोतल के पतरे मढ़ दिए जाते। अन्य पीतल की वस्त॒एं भी राजमहल का 
विशिष्ट गौरव मानी जाती थीं।” 

आस्तुसंग्रहालय में इस भ्रकार की जो पीतल को पद्टियाँ प्रदर्शित थीं 
उतपर था तो युद्ध के दृश्य अंकित ये या राजदरबार, राजपरिवार आदि 
के दृश्य पे । 

अन्य एक चित्र में राजद्वार के वाहर खड़े कुछ सेवक दिखाई देते थे। 
साथ ही एक मीनार बताई गई थी जिसके शिखर पर पीतल का एक गरुड़ 
(पते में) साँप को पकड़े हुए बताया गया या। 

हों पीतल की बनी बड़ी सुराहियाँ, चीते के आकार की बनी प्रदर्शित 
थो। दरार में (नित्य) होने वाली घामिक विधियों में उन सुराहियों का 
और साथ ही घरे हुए पत्थर के परशुओं का प्रयोग होता या। 


महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष 
उमर दिए बन से कह महस्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलते हैं। 
शामली धनी शताब्दी से यदि पीदल की बनी वस्तुओं 
तो अफ्रीका में अतिप्राचीर काल से धातु 
का शा, पिषज्ञाता, मिलाना और उनके ऊपर चित्रकारी 
कि अफका छष्ड में झोने के [ता मे रहे होंगे। दूसरा.निष्कर्ष यह है 
काल में वहांजब प्रगत टेत्थों का, है! तो हों सकता है कि प्रादीत 
रस आदि खोने की दस्तुएं के था तब वहाँ के राजपरिबार 
«| 'है। बनाते रहे हों। किन्तु जब से अफ्ोका में 
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के पुर्तंगाल, स्पेन आदि देशों के ईसाई लुटेरे तथा आगे चलकर अरब 
इरोप जुटेरे घुसे तब से उन्होंने सारा सोना लूटा, हब्शियों का प्रगत 
श्माज हताहत तथा दुबंल छोड़ा और तब से सारा अफ्रीका खण्ड एक 
पिछड़ा प्रदेश और एक अंधेरा खण्ड बन गया। 


ह॒त्‌ देश 

अफ्रीका के एक प्रदेश का नाम रोडेशिया (२॥00८५७) है। एक 
॥९॥००८5 5970 नाम का द्वीप भी है। ५0 0८० ९॥००७४ नाम के एक 
अंग्रेज के कारण 7२॥०0८७8, २॥00८$ आदि नाम प्रचलित हुआ ऐसी 
सामान्य धारणा है। किन्तु होडस्‌, होडेशिया आदि नाम हृत्‌ (यानि हृदय) 
ह,देशीय (यानि ॥०७:090) अर्थात्‌ हृदयप्रदेश या हादिक भ्रदेश इस 
अर्थ का संस्कृत नाम है। 

$7 0८० यह मूलतः श्री सुशील नाम है। 

टॉगानीका नाम का एक अफ्रीकी प्रदेश है जो तुंगनायक यानि “श्रेष्ठ 
ज्ञेता' इस अर्थ का नाम है। 

झंक्षिबार नाम कांचीपुर का अपश्रंश है। टॉगानीका तथा श्लंप्नीबार 
इन दो प्रदेशों का सम्मिलित राज्य आजकल "टँझानिया' (वाया) 
कहलाता है । द्वारेशालयम्‌ उसो प्रदेश का एक सागरतटवर्ती नगर है। 


अफ्रीकी-अरबी आदि संस्कृतोभद्व भाषाएँ हैं 

अफ्रीका की स्वाहिली भाषा, अन्‍य प्रादेशिक बोलियाँ तथा अरबी 
भाषा, सभी संस्कृत के टूटे-फूटे रूप हैं । जैसे स्वाहिलो में सिब यानि 'प्िह' 
तथा कटाम्बर यानि कटा हुआ अम्बर अर्थात्‌ एक छोटा तौलिया या हाथ 
परोंने का रूमाल । 

इथिओपिया उफ अबिसीनिया की आठवीं दसवीं की इतिहास-पुस्तकों 
में अफ्रोकी लोग कुशाइत यानि कुश के प्रजाजन हैं ऐसा उल्लेख है। 

बहाँ के हस्ती, हब्शो सज्राट्‌ स्वर्गीय हेल सलासी को भारत के एक 
स्वामी कृष्ण-नन्‍्द ने एक अनोखी पवित्र वस्तु कहकर जब रामायण की प्रति 
सेंट की तो हेल सलासी ने यह कहकर कृष्णानन्द को चकित किया कि “हस 










ज्षोषों को राम की जानकारी कोई नई बात थोड़े ही है। क्योंकि 

'कुझाहँत हैं। उस मेंट के पदचात्‌ स्वामी कृष्णानन्‍्द ने- बाजार से 

' इतिहास की कुछ पुस्तक झ्वरीदकर उन्हें बड़ी उत्कण्ठा से पढ़ा तो 
है आप लोग कुशाईत हैं। 


अ्लोका का भारत से भाषिक सम्बन्ध 

आरह तथा अफ्रौकी भाषाओं का सम्बन्ध दशते हुए ॥000 एेलंह- 
१०४ एणश्ल लिखते हैं-[4 ४०)७४९ ४० 0४८ 83७ [965, ७५ परोब- 
०१0० 08 $0॥ छ880000700; प्रकाशक 6. [28935, (एधाव्लप्र 
206 7.00000, )४. 0. 00८, पृष्ठ ३१४ से ३१८ पर दी टिप्पणी 
का उल्लेख देखें) “कई प्राच्य भाषाओं की यह विश्िष्टता है कि उतके 
मूल घातु में उच्चारण में इधर-उधर थोड़ा फेरफार करने से कई नए शब्द 
अन जाते हैं। इथिजोपिया की वर्णमाला में भी वही प्रथा पाई जाती है। 
उस वर्णसाला के अक्षर तो केवल २६ हैं । किन्तु उस प्रत्येक अक्षर को सात 
स्वर चिह्न जोड़कर उसी अक्षर के भिन्‍न-मिस्न उच्चार सम्पन्न होते हैं। 
जो अक्षरों के २८ प्रकार हैं। इस तरह कुल २०२ अक्षर बनाए जाते हैं। 
वैशू ता आवा के ब्रह्मीं लोगों की वर्णमाला के लगभग सभी अक्षर 
00८८८ तथा वश के इचिओपीय वर्णमाला में ज्यों-के-स्यों पाए जाते 
हैं। उतके उच्चार तथा अक्षर जोड़ने की पद्धति एक समान है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह तो पक्की बात है कि पेगू के ब्रह्मीं लोगों की 
कि हद बंद वो से ली गई थी। ऐसा लगता है कि नील तदी 
वश शक कक के समय जिन भारतीय ऋषि-मुनियों 
है इपिओोपीय, इराणी, / 24/454 डे वह वर्णमाला सिखाई। हो सकता 
डी कहे गिबी इस हा गुई आदि लोगों ने भारत से ही वर्णमाला 
दा कि" के पे भी हल किया। पादरी 9०७ ने एक बार कहा 
आर प्राचीन पक लेखको हा औी। छशिणला।, 4परांगा, 508० 
पल संस्कृत ््दों का प्रयोग किया है। अतः 


'अबुबात हंस्करण के लिए लिखों प्रस्तावना में 0००86 
_ 8०एल ने जो जजुगात अक्त किया है कि पक लोगों की संस्कृत भाषा 


२७६ 


जहाँ थी और भारत में भी ईसबी सन्‌ के आरम्भ से पूर्व संस्कृत 
नहीं थी” सरासर गलत है। 
है जा बन्धुओं के अनुभवों में कितना अन्तर है। ॥0॥॥ 
हणअ्ष मानते हैं कि प्रलय के पूबव से ही संस्कृत भाषा अस्तित्व में है तो 
उधर जाजें फा्स्टंर समझते हैं कि ईसवी सन आरम्भ हुआ लगभग उसी 
संस्कृत भाषा का आरम्भ हुआ। 

बसे कोर्ट: जैसे संकूचित दृष्टि के यूरोपीय विद्वानों की तक पद्धति 
जे एक महान्‌ दोष यह है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर जाति- 
गत विद्वेष से मूल्यांकन करते हैं। ईसबी सन्‌ प्रारम्भ हुआ तभी संस्कृत का 
'तिर्माण यकायक कैसे हुआ ? क्‍या वह आसमान से टपक पड़ी ? 

उसके विरुद्ध जॉत फॉस्टेर जो कहते हैं, वह बिल्कुल सही है कि 
संस्कृत तो प्रलय से पूर्व भी थी । क्‍योंकि वेदों की भाषा संस्कृत ४४ मन्वन्तरों 
की भाषा है। वह सूष्टि की उत्पत्ति के समय से लगातार मन्वस्तरों में 
कायम रही है। 

किन्तु जॉन फॉस्टेंर के कथन का रहस्य भी इस ग्रन्थ में कहे हमारे 
सिद्धान्त से ही सुलझ जाता है। बह यह है कि कृतयुग से महाभारतीण युद्ध 
तक सारे विश्व में संस्कृत भाषा और बैदिक संस्कृति ही विद्यमात थी। 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ ईसाई तथा इस्लामी पन्‍्य का स्थापन होने 
तक वैदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा टूटी-फूटी अवस्था में विद्यमान 
रही । अतः किसी भी भाषा या वर्णमाला का स्रोत संस्कृत ही है। 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड को भाषा 


अनपढ़-से-अनपढ़ भारतीय प्रमु रामचन्द्र आदि अबतारों को 'त्रेलोक्य 
साथ' तथा परमात्मा को 'अनन्तकोटि ब्रह्माण्डतायक' कहता रहा है। 

आधुनिकतम पादचात्य वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि पृथ्वी जैसे 
अन्य अनगिनत ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव अवश्य रहते होंगे। तदनु- 
सार अमेरिकी तथा अन्य देशों के दूरदर्शन पर 58 ९६ एगंतक्षापी०५ 
+#॥8 00]०८७ जैसे घारावाहिक उपन्यास, से अन्य ग्रहों पर कैसे जीव 
रहते होंगे ? उसके काल्पनिक दृश्य दिलााए जाते हैं। उनमें अन्य प्रहों के 





'झैली की ऑग्लभाषा बोलते बताए जाते हैं तथा 
हर पी मे बा आते रह है ऐसी मारकाए समय-समय पर प्रकट 
रही हैं। 
हल बह पर. आतबों सदृश्य कोई प्राणी हुए भी तो उनसे कौन 
को झाषा में बातचीत की जा सकती है यह उलझन भी कई लोगों के मन 
में खटकती रहती है। 
अमेरिका आदि कई पाश्चात्य देशों के शास्त्रज्ञ निजी अनुसन्धान" 
आल्लाबों से ख़गोलौय (रेडियो) सन्देश (या केवल विविध प्रकार की ध्वनि 
लहर )अन्तरिक्ष में इस उद्देश्य से निनादित करते रहते हैं कि योगायोग से 
अस्य ग्रहों पर यदि भातव या देव बस्ती हो तो वे उन्हें सुनकर पृथ्वी पर 
कैसे हो सन्देश भेजकर सम्पर्क स्थापित करे । 
प्रश्न यह उठता है कि क्‍या वे रेडियो सन्देश केवल रेल इंजन की 
आोटी की तरह 'पी पी"**टी टी' ऐसी निरथंक आवाज ही होते हैं या उनके 
व सन्देश भेजे जाते हैं ? 
'शाब्दिक-भाषिक सन्देश भेजे जाते हों तो दूसरे ग्रहों के 
हा का तो समझेंगे है + हम १ 
आाषा अन्य 
बह केबल संस्कृत ही हो सकती है। का हे ब- 
कोटि बह्माष्ड तायक हैं । वेदों को देवों के मुखसे निकले - 
तो संस्कृत यदि देववाणी आप हि कहे जाते हैं। 
या देवस्ोटि के व्यक्ति ही कप (वाट टि ब्रह्माण्डों में जहां भी मानव 
"की कल दाह का ४ भी भाषा उन्हें समझ नहीं आएगी 
घर 
कर की तक कस्पुटर के लिए संस्कृत ही 
क्ल्कपछाप ही किए बाते है। बठः व्यवहार किए जाते हैं वे सारे 
कप के रिए सस्छत ही £ अन्तरिक्ष के ब्रह्माडों से सम्पर्क 
के विदश्मत अवश्य सझेंगे। ख़दा प्रयोग की जाए तो उसे अन्य ग्रहों 
कि पह झे दूसरे पहों पर 
बात करते ये । पृष्वी पर हर सपाऊज़े बाले नारद सबसे संस्कृत में ही 
“४०० मील पर जंसी भाषा बदलती 


ग्रहों पर भ्रमण करने वाले नारद जी को 
सी हर पक कमी नहीं आई क्योंकि वे संस्क्रत बोलना जानते 
आ अर्जुन) 
कै स्व॒तस्त्र भारत में राष्ट्रभाषा क्या होगी ? जब ऐसा भ्रइन उठा तो कांग्रेस 
के तेताओं ने संस्कृत को तो ढकेल ही दिया । केवल लोक-लज्जा के भय से 
को कागजी मान्यता दी । किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में हिन्दी की व्याख्या 
अरबी-फारसी मिश्रित खिचड़ी हिन्दुस्तानी ऐसी कर दी । ऐसे दोगलेपन में 
शासक की मानसिक दुबंलता और दासता प्रकट होती है। इनके दिखाने के 
दाँत और चबाने के दाँत भिन्‍न रहे हैं। दिखावा कुछ करते हैं और कृति कुछ 
मिल ही करते हैं। हेसे शासक, जिनके बोल कुछ होते हैं और कृति भिन्‍न 
होती है, वे तुरन्त पदर्नष्ट करा दिए जाने चाहिएं। उनके हाथों में देश की 
बआगडोर रखना अयोग्य है। 


इचिल्ोपिया के नरेश की सिंह उपाधि 

इचिजोपिया के स्वर्गीय नरेश हेल सलासी को [.0॥ ता 70680 
कहते ये । इसका अर्थ था यदु प्रान्त के या यदु जाति के सिंह । क्षत्रियों को 
हिह कहना वैदिक-प्रया है। अतः इथिओपिया की राज-प्रणाली भी बँदिक 
मूलक है। 

इथिओपिया को अविसीनिया भी कहते हैं। अबुसीनिय, 'आप-सिन्धु' 
उफ॑ सिन्घु जल का वाचक दाब्द है। सिन्घु तीर के लोग 8000 में जा 
बसे अत: उस देश का आपसिन्घीय उफ अबुसीनीय ऐसा नाम पड़ा । 
मारिशस्‌ 


दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे के पास मारिशस (3(8७805) दीप है। 
राम के बाण उर्फ रॉकेट ने मारीच को वहाँ गिराया था अतः उस द्वीप का 
का मारीचस्‌ उफ मारिशस्‌ पड़ा । हो सकता है कि राम के हमले से मारीच 

पलायन कर उस द्वीप में शरण ली जिससे उसका मारिचस नाम पड़ा । 
के के पिता स&70 (हाम) ये ऐसा इथिओपिया की पाद्य-पुस्तकों 
है। वह इस कारण कि बँदिक हाँ**“हीं आदि संस्कृत भगवान 





सर अस्त हैं। इिओपिया में सहाभारतीय युद्ध के कहकर 

'की विल्ला, प्रवचन इत्यादि बन्द हो गए तो लोगों के 
राम तथा 'हाँ' का घोटाला होते-होते कुश का पिता राम के बजाय 
कहा गया। तत्यश्वात्‌ 'हा' का 'र' निकलकर 'हाम' ही कुश का 
वित्त कहा जाने लगा । 







झन्दत सगर स्थित ब्रिटिश स्पूजियम में रखे एक ईजिप्त के नरेश 
'करोहा के मुखोंटे के ललाट पर फ़न ऊपर उठाए हुए नाग अंकित है। ठेठ 
उसी प्रकार का नाग भारत के पण्डरपुर नगर में विद्वुल रखुमाई की देव- 
आततियों के सिर पर भी विद्यमात है। वह देवत्व का लक्षण है। नाग जैसे 
विफेले प्राणी ने भी छूर स्वभाव त्यागकर निजी फ़ण की छाया किसी व्यक्ति 
शवर करना, उस व्यक्ति की देवी शक्ति का छोतक होता है। अनजान लेटे 
हुए जिस व्यक्ति को बगैर काटे नाग निजी फ्रण उस व्यक्ति के सिर पर 
फहरा दे, बह व्यक्ति आगे चलकर बड़ा भाग्यशाली सिद्ध होता है। 
अँसे भी ताग एक दिव्यक्षक्ति का प्रतीक है। मानवीय शरीरस्थ कुंडलिनी 
साबशक्ति हो होती है। पीठ की रीढ़ जहाँ भेजे में मिलती है वहाँ उसका 
आकार तागफ़णा जैसा ही होता है। यह ब्रह्माण्ड आकादा के अवकाश 
32 इक हए फैला हुआ है। सारे अतन्तकोडि 

सरक रहे हैं। अतः वैदिक संस्कृति 

डैवीशक्ति का एक प्रतीक बन गई है। पा ७४५ 
प्रक्तालन 


ईजिप्त देश की 
पाए माणकपधभ पी गधा 
खंड ककशकज कार इक कक पताकर तथा उपबाल भादि 
रिसासिडत्‌ पर वेदबचन छूदे थे 
'ड0७ ॥0 ॥007030 78०) नाम का ग्रत्व 
हे 


में लिखा है। उसके पृष्ठ £१ पर श्राचीन ईजिप्त की 
शुद्धि का महत्त्व वर्णित है। उसी ग्रन्थ में पृष्ठ ६४ पर 


००७४ ग॑ (6 हाथ (० एटाए०0 बाल 


ठ्क्रागा 


आमिक विधियों में 
है कि "'ए॥० 5३०९० 0. 
किंतिणिं कल्ज़ाणवपलांणा लगी फल (व्डाड पी जार लाहाबाटत 


॥ काल ए॥एश्लापंतंड 80 फट (8७ रे ॥रं४०)॥) 700 
€्व्पाए०8 4 090 985520- छसला णातला प्र 
(६ लललाणांटड 08008 ॥80६ 00 6 ग्रह 8865 
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डे 
धएणा पो० जथ5 ० 


ऋतिड#ंकाती08 006 
(कल ८ झालंला। 
॑एक्ञए0 फ्रलव ध्टाणए०००5) कर से 
ऋणत 24 0॥6 ९४5५ इच्शएार ॥86 फली गराएण806. 
इसका अनुवाद इस प्रकार होगा “इतिहास के आरम्भ में पिरामिडों 
की दीवारों पर वे घामिक संहिताएँ उत्की्ण थीं जो ग्रीस और रोम के 
लोगों के प्रन्यों में अन्तर्मूत थीं। उन दोनों में बड़ा लम्बा समय बीता था। 
तब भी रोमन सम्राटों के शासनकाल में उन ग्रन्थों के अनुसार ही सारे 
करियाकर्म किए जाते ये। वे विधियाँ-ईजिप्त में अदियुगों से बारीकी से 
अराबर ज्यों-की-त्यों की जाती थीं क्योंकि उनके करने में कोई क्रिया या 
अक्षर इधर का उधर होना ठीक नहीं समझा जाता ।/” 
इससे स्पष्ट है कि प्राचोनतम पिरामिडों के ऊपर वेदों की संहिताएँ 
उत्कीणं थीं। क्या वे अभी भी हैं? कौन-सी लिपि में हैं? पिरामिडस्‌ 
सम्बन्धी संशोधन करने वाले मुसलमान तो कभी वेदों के भित्ती लेखों की 
बात करेंगे ही नहीं । क्योंकि प्रत्यक्ष काबा के मन्दिर में अन्दर की दीवारों 
पर जो शिलालेख हैं उनका वे किसी को पता नहीं लगते देते । 
जित गोरे यूरोपीय लोगों ने पिरामिड्स्‌ सम्वस्धी अस्वेषण किया है 
क्या उन्हें पता है कि पिरामिडस्‌ पर बेद खुदे हैं? या पता लग कर भी 
उन्होंने वह बात गुप्त रखी । या वे उन्हें गडरियों के निर्थंक आलाप प्रलाप 
समझते रहे ? कुछ भी हो भारतीयों और विद्येषतः वेद तथा संस्कृत भाषा 
में श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अब से सारे विहव के पुरातत्व में तथा 
(रह इतिहास में अधिक ध्यान देना आवश्यक है। गोरे यूरोपीय लोगों 
कक सावधान करना चाहेंगे कि उन्होंने ईसापूर्व काल का जहाँ भी 
“अध्ययन किया वह सारा शुष्क तथा निरथंक रहा । क्योंकि ईसा 


ही, संस्कृति तथा संस्कृत भाषा ही थी यह 
र्ही। 





... आधीन प्रो, रोम का पति की जिया होती थो 
था। वे सबके सब जब कृस्ती 

७०2०३ न ईलाई पादरी संघटन में भी कायम रहीं। वे 
बचोत पुरोहित सूत्तियों को वस्त्र अलंकार आदि पहनाकर सजाया करते। 
अवज॒, चामर आदि सहित मूर्तियों का समय-समय पर जुलूस निकाला 
आता। पुरोहितों के सिर मुड़े होने से वे सामान्य लोगों से भिन्‍न दिखाई 
देते। उतकी पोशाक भी अलग प्रकार की होती थी । गणेश, दुर्गा आदि की 
आत्तियाँ सीमित पूजा अर्चा के पश्चात्‌ डुबा दी जाती हैं। वही प्रथा उन 
देशों में भो थी। ईजिप्त की पूजाविधि अनादिकाल की चली आ रही थी। 
रत्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करना दीघंकाल तक बन्द रहा। मन्दिर खोलने की 
विशिष्ट धामिक विधि होती थी । उसका नाम था ४9८४० | सूर्योदय के 
समय मन्दिर सावंजनिक दर्शन के लिए खोल दिए जाते। पुरोहित लोग 
यज्ञ की अस्ति प्रज्ज्यलित कर उससें आहृति डालते | )६॥० (यानि नील 
गंगा उर्फ़ नील सरस्वती) का पवित्र जाल पूजा में प्रयोग हुआ करता। 
आंमुरो आदि बाद्यों को प्वनि से भजन आदि गाए जाते । मूत्तियों पर 
स्तर, अलंकार, कवच-कुष्डल, मुकुट आदि चढ़ा दिए जाते । स्पेन के सागर 
के 0202 नगर में ईशस (9&)देवता वर कौन से आभूषण चढ़ाएं 
चे, इसके सम्बन्ध में एक शिलालेख भी है। औओपहर को भगवान के 
हि कक रा घाटा था । दिन में दो बार (सूर्योदय 
बड़े धूमधाम से होती । हेरो- 

कमाई कि ईजिप्त के लोग सबसे अधिक भावुक, श्रद्धालु तया 


'ईजिप्स को एक प्राचोन धासिक विधि 
. 3 * को झरदू के अन्त में जब, लौकागमन, पुनः आरम्भ होता, 


में सागर तट पर जाकर खलासियों के पप 
अ गर में छोड़ी जाती । उस जुलूस में चित्र- 
हक कि एक नो लोग मुखौटे पहने आगे चलते हैं॥-उतके 
निकले फूल बिखेरती हुई धवल वस्त्र धारण किए हुए स्त्रियाँ चली आती । 
सेवक मृति को पंखे से हवा करने, दूसरे मशाल या चिराग जलाकर 
पर के साथ चलते रहते। उनके पीछे अजनमण्डली आती । उनके 
गीतों के साथ अलग-अलग वाद्य भी बजाए जाते। उनके पीछे भक्‍तगण 
और अन्त में मुड़े सिर वाले और विशिष्ट धवल वस्त्र पहने हुए पुरोहित 
लोग चलते । पुरोहितों के हाथों में पशुमुख वाली देवमूति होती थीं और 
कुछ अन्य विचित्र उपकरण होते थे जैसे नील (गंगा) के जल से भरा सुबर्ण 
का कुस्म (फ्रे क्यूमार की पुस्तक के पृष्ठ ६७ पर ऊपर लिखा ब्योरा 
्राष्य है) । 
पशुमुख देवताओं का ऊपर जो उल्लेख है वह हैं गणेण (जितके हाथी 
का मुख लगा होता है) एवं हनुमान (जिन्हें बानर का मुख बताया जाता है) 


प्राचीन ईजिप्त का सर्वियम्‌ 
प्राचीन ईजिप्त में जो देवी-देवता होते थे उनके नाम संस्कृत में होते 
ये।जंसे ]5& यानि ईशस्‌, 078 यानि ईइ्वरस्‌, 5९80॥ यानि 
रृषियम्‌ । यूरोपीय विद्वानों ने इन्हें भिन्न-भिन्न पन्‍्थों के देवता माना है, 
जो बड़ी भारी भूल है। हो सकता है कि महा भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वेदिक 
प्रवचन बन्द होकर समाज विखर जाने के कारण लोग स्वयं एक-एक देवता 
का निजी पन्‍्य दूसरों से भिन्न समझने लगे हों या यूरोपीय लोगों की 
समझ में भूल हुई हो, या कृस्ती बने यूरोपीय विद्वानों ने जानबूझकर 
ऐसा श्रम फैला दिया हो कि अनाड़ी लोग अनेक पन्‍्थों में बंटकर ऊटपटांग 
की पूजा करने में जब मग्त थे तब इस्ती धर्म ने उन्हें (सबकों) 
'एक सही मार्ग दिखलाया । जैसा भी हो, हम यूरोपीय विद्वानों के उस अम 
को मिटाकर यह बताना चाहते हैं कि ईजिप्त में अल्येन्द्र (8०563) 

जाम का एक बढ़ा प्राचीन] 

अत्ता आ रहा है। उसमें उलाइज्णय बार सापियम्‌ नाम का छेषशायी 


तब संजेधजे लोग जुलूस 








किम: बैदिक संस्कृति में नागपंचमी के दिल 
'है। नागराजों की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। अनन्त 
,तक्षक, कालिया आदि पुराणों में प्रसिद्ध हैं। 
जाणों का निवास स्थान समझा जाता है। ग्रूरोपीय विद्वान इस उलझन में 
पढ़ें हुए हैं कि ग्रोक तथा रोम ओर ईजिप्त इनकी सम्यता में जो समानता 
ीखती है वह कैसे निर्मित हुई। मूल श्लोत कोन से देश में है। उन तीनों में 
के किसने किसका अनुकरण किया । हमारे सिद्धान्त से वे सारे प्रदन निरयंक 
बल जाते हैं । सारे मातवों को मूल एक ही सम्यता थी। कोरव-पाण्डवों के 
युद्ध के पश्चात्‌ वह चकता चूर होकर उसके ट्कड़े बिखर गए। 
बुछ बिद्वात यह कहते आ रहे हैं कि ईजिप्त, रोम, ग्रीस आदि के 
2 अर में जब विवाह होते ये तो कभी बहू अपने मायके से देश से कोई 
जप जाकर ससुराल देश में कोई नया घर्मं या नया पन्‍्य चालू कर 
बह बढ़ा अनाड़ो सा सिद्धान्त है। यूरोपीय विद्वानों की ऐसे ही 
के अज्ञात के कारण प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में कई भ्रम 
सभ्यता में कई देवता होते हैं। उनका रूप भले ही मिन्‍त 
कक सृतति पूरी ईश्वरीय शक्ति की प्रतीक 2 है। ४ 
धैजा करने वाले का पत्य भिन्‍न प्रकार की 


बले से: 
जद । प्ृत्ति भत्ते ही जिन्‍न हो का 


जन 
ककारण वें किस प्रकार के उल्टे-सीबे विवरण देते रहते हैं, वह हम 


जपाने जे बार-बार बता रहे हैं। 


इस प्रत्व 


हम पहले भी कह चुके हैं कि ईजिप्त में जो अनेक 79% हैं हें 

समझने में इतिहासकारों की बड़ी मूल रही है। वे मरुस्थल के बाड़े 
फ किले रहे हैं। उन अनेक ए,श्मवा05 में से ६० को २०)ढ) यानि 
दायल (राजा के या राजशाही ) कहा जाता है। तीन सबसे विशाल 
ए॥7008 कीहिया नगर के समीप गीझा में हैं। उनमें से सबसे प्राचीन 
और बड़ा पिरॉमिड (0०905 उफ ॥(॥णी० में है। कह २ ३ ० 
मीटर है। कुल १३ एकड़ मूमि पर वह बना हुआ है। अन्य दो एजगांंक 
के ६४९ और ।(800ए7९ (याति "मनोहर यह संस्कृत शब्द है) नाम 


त 

हे बन्द 7)727708 में ही मृत व्यक्तियों के पाधिव देह दफनाए हुए हैं। 
अत्य सारे रिक्त हैं । क्या यह प्रमाण नहीं है कि पिरॉमिड्स मकबरे के हेतु 
मे कभी बनाएं ही नहीं जाते थे । इसी कारण विविध देशों में विशाल महलों 
में या कक्षों में किसी की कब्र बनी हो तो वह इमारत ही मृतक के शव के 
लिए बनाई गई, यह तक निराधार है। 

कुछ अन्य विद्वानों के खनुमानानुसार जलाध्यों की सुरक्षा या 
ज्योतिषीय वेषशाला या कोई गुप्त गणितीय हिसाब का पर्व॑तप्राय, प्रतीक 
था विश्व के भविष्य का गुप्त आलेख या वेदभवन आदि विविध उद्देश्यों से 
पिरॉमिड्स बनाए गए होंगे । 
नील गंगा 

ईजिप्त में जो नील (इसका उच्चार 'नाईल' ऐसा किया जाता है) 
नदी है वह विश्व की प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है । प्राचीन बैदिक 
'रम्परा के अनुसार बह बड़ी पवित्र भी मानी जाती है। तील विशेषण देवी 
«3 है। संस्कृत से सम्पक॑ दूठने के पश्चात्‌ लोग 'नील' का अर्थ 
खा है ७८ )३॥|८ यानि नीली नील कहते आए हैं, जो बड़ा हास्यास्पद 


्ध्साः अह आधुनिक यूरोपीय 
'समस्‍्या बत गई थी । पता ही नहीं लगता था । किन्तु अन्त 
; ब्ाबीन संस्कृत वुराणों से वह समस्या हल हो गई। भारत में झा 
को सेता में 00।00०। 30)॥॥ 50०६८ एक अधिकारी 
। उत्होंने लिखा है कि “'00।070। 22 ने उन्हें एक कागज पर लिखा 
विवरण और उसके साथ जोड़ा हुआ एक नक्शा दिया जो बड़ा ही रोचक 
किड हुआ । क्योंकि चल्वगिरी पहाड़ियों से प्रकट होने वाली नील सरिता 
का उसमें उल्लेश्न या । वह .0. ५४||0१0 द्वारा उतारा गया पुराणों का 
एक उल्लेज्न था। नील नदी के उद्गम का नाम भारतीयों का रखा हुआ था 
बहू बढ़े आराएचर्य की बात थी । इससे स्पष्ट है कि अफ्रीका खण्ड के विभिन्न 
आगों से भारतीयों का प्राचीतकाल से सम्बन्ध रहा है। इस प्रदेश के जल 
आोतों की बाबत प्राचीत भारतीयों को पूरा ज्ञान था । अत: आज तक जिन- 
'बित व्यक्तियों ते तील तदी का ल्लोत दूंढ़ निका लने का दावा किया, वे सारे 
झूढे साबित हुए।" (पृष्ठ १३ 30073] ० ८ 05००ए९३ ण॑ 0९ 
३०0९ त॑ 06 ३8, ७५ (0. 300 59९६८) . 
कप आदएचय॑ की बात है कि प्राचीन इतिहास में जहां देखो वहाँ 
को भारत का सम्बन्ध दिखाई दिया है तथापि किसी को यह नहीं 
सूष्ता कि बहू सारे प्रमाण प्राचीन हिन्दू वैदिक विषय साआराज्य के लक्षण 
थे। उस साम्राज्य में वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सारे 
आचीन विश्व का संयुक्त साहित्य था। इसी ० 
०8८ १25-4%44 । इसी कारण उस सारे साहित्य का 
आाोक बैक बला अध्ययन आदि आरम्भ कराने हेतु एक 
कक स्थापन करना बड़ा आवश्यक है। 
बिक ॥80०८ के ग्रन्य में पृष्ठ ६६ पर उल्लेख हैं 


करण इज मं को बस्ती का हो देश हैगपॉकि भारतीय 


रे >> ०7० चाय १७८ पर लिखा है कि “ईजिप्त की परम्परा 


_ परू्षरा भी तो का सर्वप्रथम सूर्यवंशी नरेश था ।” भारतीय 
"है (बात पु) मब से ही शूंबसी राजाओं का 
अज्राट भी सूर्यवंशी ही कहलाता है। 





रष६ 


उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २०५ पर 70०००४८० लिखते हैं कि “?॥]05005 
जे ब्राह्मण [8००७ के वचन का उल्लेख किया है। निजी बहीखाता रखने 
बाले कर्मचारी से [8005 ने कहा था कि 8/90ए9& के लोग मूलतः 
आरतीय ये। किसी राजा के मारे जाने पर उन लोगों को भारतसे निकलना 
एक ईजिप्त निवासी के पिता कहा करते ये कि भारतीय लोग बड़े 
होते हैं और इथिओपियन लोग भारतीय कुल के होते के कारण 
उन्होंने वही बुद्धिमत्ता और भारतीय परम्परा चलाए रखी है। वहपरम्परा 
अति भ्राचीन है। आगे चलकर 7005 #॥7०870 ने वही बात कही है। 
उसी के उल्लेख 205८0705$ तथा 597०8॥05 ने भी दोहराए हैं। उदाहरण 
६७४७४ ने लिखा है कि सिन्धु प्रदेश के लोग ही आकर ईजिप्त के आस- 
पास बस गए। 
इसी कारण ॥६८॥५/७, (कम्या ) दारेसलाम्‌ (द्वारेशालयम्‌ ) २॥॥00088, 
(स्वदेश) )३॥०, (नील) ईजिप्त (अजपति), 0०0 (कौरव), अल 
अपर (यानि अल ईश्वर) विश्वविद्यालय आदि सारे संस्कृत नाम अफ्रीका 
सष्डसे जुड़े हुए हैं। 


बघड़ा। 


कु 


अमेरिका खण्डों की वेदिक सभ्यता 


धृष्वी के गोले में हिन्दुस्थात के ठीक दूसरी तरफ उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमेरिका खण्ड हैं। कहते हैं कि भारत से यदि पृथ्वीतल में ८० मील नीचे 
आरयार गदढ़ा खोद दिया जाए तो वह अमेरिका में निकल आएगा । 

अतः अमेरिका का उल्लेल पुराणों में समय-समय पर पाताललोक, 
आागलोक आदि कहकर होता रहा है। उस भूमि का पता कोलम्बस से 
अहले किस्ती को था हो नहीं, ऐसी धौंस यूरोप के विद्वानों ने रूढ़ को है। 
उत्ती भ्रकार विद्या के क्षेत्र में भी बिजली, तार, टेलिफोन आदि विभिन्‍न 
जञस्जीप शोघठ और प्रगति सारी कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, फैरॉडे, 
आकोनी, घॉमस बैट आदि यूरोपीयों के नाम ही मढ़ दी गई है। 
बा अतादि जीवतचक में वतंमान आइचयंकारी शास्त्रीय प्रगति 
अल मे श्राचीन युगों में भी हुई थी । इतिहास की उचल- 
हक जानकारी लुप्त हो जाती है । अतः प्रत्येक नए युग 
बाद निर्माण होता पा है बार ही कुछ प्रगति कर पा रहा है ऐसा 
के कक कं गति विधान से बिल्‍्व के एक कोने से दूर 
आषीत कंलतत साहिल जाया जा सकता है उसी प्रकार के उल्लेख 
है? बिधुन होते हुए उन्हें झूठ कंसे कहा जा सकता 


'मूणोल बम्द से 
सजी शक देश लो दा पूरी कल्पना श्राचीत 


रा 


के नाम देखें । 09080 प्रदेश का 


अमेरिका आगों ल्‍< 
के क वीक मुनि से पड़ा है, ऐसा डोरोथी चेपलीन का 
स शक ते का प्रदेश है वह अलका (8।803) का 
कम कुबेर उत्तर दिद्या का स्वामी है। कुबेर 


के बती है पिला अत प्रदेश थी । उसी का वतंमान उच्चार 
अतका है। से 'बताओं शिला- 
अमेरिका दा आदि दे की सूर्तियाँ तथा 
लक है, उससे वहाँ की प्राचीन वैदिक सम्यता 
हल जादि जो सामग्री प्राप्त होती है, न 
की पुष्टि होती है। इसका ब्योरा भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित प्रांघक 
#एशकषं०४ (प्रकाशक-भारतीय बाद , चौपाटी, सुम्बई-४००००७) 
अँ चित्रों सहित उपलब्ध है। 
लक एक प्रदेश है। उसका नाम “माक्षिक' (यानि चांदी) इस 
इंस्तत शब्द से पढ़ा है। वहाँ चाँदी की खानें हैं। आयुर्वेद में सुबर्ण माक्षिक 
अस्म होता है। वहाँ के लोग भारतीय वंश के हैं। वे भारतीयों जैसी रोटी 
बापते हैं, पान, चूना, तमाखू आदि चयाते हैं। तववधू को ससुराल भेजते 
सप्रय की उतकी प्रयाएँ, दन्तकथाएँ, उपदेश आदि भारतीयों जैसे ही होते 
हैं। 
दक्षिण अमेरिका में (08089 प्रदेश विष्णु के उरुगावः नाम से है। 
90200॥08॥5 नाम का दूसरा प्रदेश गौतमालय का अपश्रंश है। 820008 
#प/७ तगर का उच्चार 'ब्यूनस आयरिश' किया जाता है जो वास्तव में 
जचीत सुवनेश्वर नाम है। ५78०00४0७ नाम का अस्‍्य एक देश है जो 
३! का अपश्रंश है। 
ही नरेश जब विश्व सआद थे, तब के यह सारे नाम पड़े हैं। 
हज दिला ध्म्या (मा कया बने या उसी की प्रणाली के जो 
ख़ण्डहर अमेरिका में 
पा के अदधेष कहे जाते है | पाए जाते हैं वे अभी तक मय 
मय सम्यता का जो प्राच्ीनतम। 
शक धरम ग्रन्थ है उसका नमा है 709७। 
| उसमें सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व की जो स्थिति बणित है, बह वेदों में 


(का ही पूरा अनुवाद है। वह इस प्रकार है। 
वर कुछ नहीं था । 
रिक्त बा। मानव, पशु या अन्य कोई भी जीव नहीं था। प्षो, 

(पं, पेड, पत्थर, गुफा, लाई, घास, जंगल आदि कुछ नहीं या। 
_ क्रेबल् आाकाज--अवकाश था। उसमें केवल एक क्षीरसागर (का 
_$७) बा ।कुछ वस्तुएँ, पदार्थ आदि जुटाए नहीं गए थे। कहीं से किसी 
अकार की छवति भी नहीं थो। एकदम एक सन्‍ताटा-सा था। कहीं कुछ 
अतिषान था हो नहीं। आकाश का सन्नाटा मंग करने वाली अल्प-सो भी 
ध्यनि कहीं थी नहीं। कोई वस्तु खड़ी नहीं थी। केवल एक क्षीरसागर ही 
आा--बह भी एकदम शान्त तथा सुनसान। सर्वत्र निदचल अंधेरा ही बंधेरा 
था। तब विधाता ने आज्ञा दी, "यह अवकाश भर दिया जाए। जल दूर 
न सके और जीवमात्र के लिए आधार निर्माण हो।" 

॥ ४४) ग्रन्थ में अरण्यवासी (राक्षस) यानि 

देवों के संघ का वर्णन उसी प्रकार का है जैसे का हे + न 


अग्रेरिका में नरतिह प्रतिमाएँ 


0७ ॥९०0500० के प्रन्य में पृष्ठ १६५ पर उल्लेख है, '॥॥& 
न्द कर 080 06 #8॥065 ० ९४६ फ़ला 59९७० 2) ०एण 
अल लाता इधर उच्फाखला( भा भ्ा्ंदां 48०6" ॥ 
पढ़ है, किसी प्रादीन कों में जो विपुल नरसिह प्रतिमाएँ बिखरी 
है।” हमारा मत तो यह हेडिगह की होंगी, ऐसा कुछ लोगों का अनुमान 
होगा, तज्ी इतनी अतिमाएँ किट अवतार का बड़ा महत्त्व रहा 



















रासनगर की वेदवाटिका 


गूरोप खण्ड में इटली देश की राजधानी रोम रामनगर था यह हम 
कह चुके हैं। उस रामनगर में ४४४८» (बेंटिकन्‌) नाम का विस्तीर्ण 
सतत धम्मत्रदेश है, जहाँ लगभग सन्‌ ३१२ ईसवी से (2898 उर्फ 200०) 
वापह उर्फ़ पोप यह ईसाई धर्मंगुरु सर्वाधिकारी है। 

क्ष्ताई बनाए जाने से पूर्व वह यूरोप के शंकराचार्य का वैदिक धर्मपीठ 
बा। इस शोध से भारत के इतिहास की त्रुटियाँ सुघारने का भी योगायोग 
से अवसर प्राप्त होता है। 

बतंमान धारणा यह है कि आद्य शंकराचार्य ने केवल भारत में चार 
शंकराचाय॑ पीठ प्रथम वार चार दिश्ञाओं में स्थापन किए । किन्तु स्वयं उन 
आद्यशंकराचार्य के काल के सम्बन्ध में बड़ा घोटाला है। आंग्ल प्रणाली के 
सारे विद्वान यह मानते चले आ रहे हैं कि शंकराचार्य ईसाई सन्‌ के ८वीं 
शताब्दी में हुए, यानि आज से लगभग १२०० व पूर्व । 

किन्तु अंग्रेजों ने भारत के इतिहास से बड़ा कुछ खिलवाड़ करके 
भारतीय सम्यता को कम प्राचीन बताना चाहा। उस यलन में उन्होंने 
विक्रम तथा शालिवाहन राजाओं को काल्पनिक कहकर इतिहास से उड़ा 
दिया। उधर बुद्ध और आद्य श्षंकराचार्य जी के कालों में १३०० वर्षों की 
वी इतिहास की भयंकर भूलें” नाम के हमारे ग्रस्थ में 
हां केवल इतना स्वतन्त्र और विस्तृत विवरण भ्रस्तुत किया है। हम 
गज है। बन बता देना चाहते हैं कि उन १३०० वर्षों का इतिहास 

अत; भारत में जैसे शंकराचार्य घ॒र्मंपीठ हैं, वेसे ही सारे विश्व 


पर 


सह 
अंल्वात-स्‍्वात पर थे। किस्तु भारत परतन्त्र होने के कारण तथा 
करों में ूंहाई और इस्लाम दबाव पढ़ने के कारण प्राचीन इतिहाल 
दो भिटा दिया गया या विकृत कर दिया गया। ञ 
तो बह हो सकता है कि आय श्वंकराचायय ने जैसे भारत में चार, पीढ 
हवापत किए बैंसे काबा, रोम, कटरबरी, जेस्सलेम आदि प्रदेक्षों में भी 
डुष्दूर तर बैदिक शंकराचार्य पीठ उन्होंने ही स्थापित किए। या ऐसा हो 
अकठा है कि सारे विश्व में शांकर ध्ंपीठ चलाने की बड़ी प्राचीन प्रया 
अहने से ही रही हो, जिसमें आल्य शंकराचार्य का समावेश किया जा सकता 
है। बाद शंकराचार्य ने जिससे विद्या प्रहण की, वे भी श्ांकर पीठ ही 
अस्ाते रहे हों। 
अआोन विश्व में शिव पूजा का बड़ा महत्व या। इसका अर्थ 
कक कक ८ की अवहेलना करते ये, या शिव ०० 
कुछ स्पर्टा या वंमनस्य रहता था। एक सत्‌ विध्रा: 
लि ७, नम 6 न “शक 
'बरह्मा और अन्य जीव जुड़े हुए हैं। विष्णु सारे विश्व 
क श्ूलाघार बतकर आधारभूत लेटे हुए हैं। किन्तु लोगों का क्षात्रतेज 
अड़ाता तथा प्रत्येक जीव के जन्म से मृत्यु तक की बोलचाल पर कड़ा 
वियर्तरण करना क्षिवजी का कार्य है। अत: कर्मंदेवता देवता के 
३०) अप 2 तथा युद्ध देवता 
माप स्थानों पर प्रसिद्ध शिव क्षेत्र बने हुए ये और 
हे का का नियन्त्रण तथा मागंदक्शंत करने वाले 
है पुरे है (3०३४ अमन 'के शंकराचायं पीठ का हम वर्णन कर 
अंकराबारय अरमपीठ का ब्योरा हर इटली के रामनगर में प्रतिष्ठापित 
'पहले हम 
बह चोर (4 हक श्षम्द का ही विवरण देखें। ऑस्लमाषा 
अन्द बूरोपोय अब्द है किन्तु लॉटिन, फ्रेंच, जमंन आदि 
'माषाओं में 93;७ ( 
आम्मभाणा दे बी (8७ शाह हे पापा)हो लिखा जाता है औई 


अशाणबे बी (00) पापण पड कैपत, बापी' 
'रड जो अन्य बादुताधित शा हल पता 


5 


मेँ भी मूल शब्द 'पाण' ही है। न 
्वापा' बआस्तव में 'पाप-ह' इस संस्कृत शब्द का विकृत 

कर ॥ 'पाप+है यानि 'पापहर्ता' उर्फ "वापहंता' यानि पाप को 
खाई करने वाला । और ९००० आदि जो ईसाई घम्मंगुरु शृंखला है 
कि कार्ये ही समाज को (आध्यात्मिक मार्गदशन द्वारा ) पापमुक्त 
खुद कर शब्द तो संस्कृत है ही, किन्तु पृथ्वी पर जन्म पाया मानव 
पु आवृत्त होता है और उन पापों से मुक्ति पाना ही उसका लक्ष्य होना 
बाहिए, यह वैदिक सनातन धर्म की घारणा है। अतः कमंठ लोग स्नान 
करते समय कहते हैं “वापो$हं पापकर्मा:हूं पापात्मा पापसंभव। त्राहिमां 
कपया गंगे सर्वपापहराभव।” अतः उस पाप के हरण के लिए वैदिक 
(सनातन आय हिल्दू) धर्म में शुद्धाचरणी, निस्‍्वार्थी, सम्यस्त शंकराचार्यों 
के पीठ स्थापन किए गए ये। उ सी व्यवस्था के अन्तर्गत रोम उर्फ रामनगर 
के (वेद) वाटिका (५३४०७) में (पापहर्ता, पापहुंता ) पापह्‌ यूरोप खण्ड 
के सारे आध्यात्मिक धामिक शंकराचार्य पीठों का प्रमुख था। 

बाप + है. (220७) को ईसाई परिभाषा में एज थकपए05 
बानि 'पन्‍्त: महत्तम:' अर्थात सर्वश्रेष्ठ धर्मंगुरु भी कहते हैं। उसी का 
9०७४४ यानि 'पस्त:' यह संक्षिप्त प्रचलित रूप है। 


बिक 


कृस्तो पन्‍्य का आरम्भ 
ईसबी सन्‌ के आरम्भ में यूरोप के अनेक दूटे-फूटे बेदिक पन्यों में 
अपनी सत्ता बढ़ाने की और अधिक-से-अधिक अनुयायी समेटने की होड़ सी 
सगी यी । उसमें एक कृष्ण पंथ भी था। उस कृष्ण पंथ में पीटर और पॉप 
० केदो क्रोधी लेता थे। उन्होंने लोगों को भड़काने वाले भाषण देते-देते 
कृष्णपंथियों से अपने-आपको कुस्ती कहकर अलग कर लिया और बे 
जल च्छा [री अधिकारियों को उसी प्रकार डराने, 
श्दणने लगे जैसे भारत में सि ँ 
का शक सिख्रों को आतंकवादी झास्त्रा ने 
होते बह सरजीपा पर हर रविवार को चर्चा करने इकट्ठा 
परम्परा के रोमन शासन में रविवार छुट्टी का दिन 










हर है। मतः उतके धम॑चर्चा स्थान का नाम 'चर्च' पड़ा और 
दुविषानुर्ार रविवार उनका साप्ताहिक घमंप्रचलन का दिन भा 
2 २ का दिन माना जाने 
सन्‌ ३१२ के लगभग उस गुट को प्रभावशाली 
अ्वक्ति ने तत्कालीन रोमन सम्राट हि पा के 
एक परिचरय-पत्र दिया। वह पत्र लेकर इस कृस्ती ग्रुट के लोग 3:2/ 
बाल फाँबे और उन्होंने अपने साप्ताहिक रविवारीय आएिक बल 
आब लेने का सज्ाट्‌ को निमन्‍्त्रण दिया । उस विनती को योर 
कॉसटेंडाइन कुस्ती गुट की साप्ताहिक बेठकों में भाग लेने लगा। बनी और 
'इर्तिमात सप्ाट की उपस्थिति से प्रभावित होकर कृस्ती गुट ने कंसदेत्यन्‌ दे 
शत बह बरुट का सर्वाधिकारी अध्यक्ष बना डाला । क॒स्ती 
कप बारह गई ओर कंसदेत्यन्‌ सज्जाटू को घामिक अधिपत्य 3; 
श्राष्ति हो गई। तब से रोमन सेना द्वारा यूरोप पर छल-बल से सबकों 
जम कह जया और ७००-८०० वर्षों में सारा यूरोप 
शया। सवा तीन सो वर्ष 
उसी प्रकार के छत्त-ल ओर आतंक से निजी पन्‍्य सवार या रे को 


वैदिक शंकराचार्य को हत्या 


उस समय रामनगर 
दे में कब दिस पक है| पाए हा (7008) पका 
चर । साई के बैदिक 

3 पापहा क्ंकराचायं का बढ़ा आध्यात्मिक सर था। उस बदिक 


खा अर छा ही पअपने-आपको शुस्ती कहलाने 
2०७७७ कहलाता था उस्े (2 ब्रा्थना-प्रमुख जो 8&8०9 ्॑ 


बाटिका 
पिया स्थापन्ल कराकर, उसी को ता, उच्चप्रतिष्ठा प्राप्त वेद 





रामायण, महाभारत, अष्टांग आयुर्वेद, 
शो 372 कई व थेवेया तो जला दिए गए, लूट लिए. 
ह्यकरण। कहीं दिए गए। 
कह हि गए वा हर हट, ईलामबीह आदि नामों की भिन्‍तता ही 
25 ज्ञाम के इतने भिन्‍न उच्चार क्यों ? वास्तव में उस नाम 
०२३४ लत था ही नहीं। अपार ईष्यी, सत्ता लालसा, अहंकार और 
के सहाय्य से एक काल्पनिक कुस्ती पन्‍्थ की स्थापना हुई और 
हे कों लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया। किन्तु सारे 
'शाली और धनवान हो बैठा हैकि 


उसकी भावों 
इत्यादि मूलगामी बातों पर विचार करने ने 
शहर नहीं । अधिकांश लोग वर्तमान स्वार्थ से शाइवत सत्यों को 


इबाले में जरा भी हिचकिचाते नहीं । है 
हेल्ली निराश की मैंने जब इंग्लैण्ड में नवम्बर ६, १६८६ 
को डॉक्टर रामलाल गोयल जी से बात की तो उन्होंने स्वयं पोप उर्फ 
शाप हा' को १० नवम्बर, १ &८६ को ऑस्लभाषा में एक पत्र लिखा। 
उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- 
ओ श्री १०८ घमं भास्कर पाप-ह 
उ०क ९४७ द्वितीय 
धरम वाटिका, रामनगर, इटली 
घममातंड जी, 
आरतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान (एन-१२८ ग्रेटर केलाश-१, 
नई दिल्‍्ती-११००४८, भारत) के अध्यक्ष पु. ना. ओक के महत्वपूर्ण आघु- 
जिक ज्ोधों के अनुसार 'पाप हा' ईसापूर्व वैदिक धर्मपद है। पाप हा यानि 
पाप को समाप्त करने वाला, यह संस्कृत छाब्द है। 
बेंटिकन्‌ भो वाटिका संस्कृत शब्द है।अतः आपकी घमंवादिका 
वास्तव में वेदवाटिका है। 
जिस 5.800 (0870० में नए पोष का चयन (87008) का संसद 
करता है वह 'शिवस्थान चापल' यानि श्राचीन शिवमन्दिर है। 


दिनांक १० नवम्बर, १६८६: 


ही शहद 
उत्त पौठ के वैदिक घर्मंगुठ जित शिवलिगों की तथा 


बूजा करते वे वे अब मर्दों में से पदभष्ट 

सफल में प्रदर्शित हैं। अवस्था में मापके हशाएत्ण, 
जिस रोम नगर में आपकी 

कलर धरमंवाटिका है वह भगवान सम केक 
टली में जो पुराने बर पाए गए हैं उनमें 

'राबेल्ला ताम का डो नगर रामायण असंग चित्रित 

जाम बहण से है। है बह रावण के नास से है। ४०० नगर 
0000 बन्द स्रंस्कृत 'देवनीति' है। 
विवाह-बिच्छेद तथा गर्भपात का समय- 

आले आपके वक्तव्य भी आपके घमंपीठ बल 

श है गा मद जीवन में तो हर 


पर कड़ा निषेष 
पा 
अफार का स्वेरोंचार बेच हो बता 


ओ' 
ग ओक के शोघों से पता चला है कि नए ईसाई बने सम्राट 
कंसदेत्यन्‌ /000४/७00॥८) ने सन्‌ ३१२ के लगभग बेटिकन पर धावा 


_रोमनगर के नणण्य ईसाई 'पापहर्ता धर्मंगुरु को कत्ल कर उनके 

परमपीट 'बिशप उनके स्थान पर 

बता हुबाहै।. पता कर दी। तब से यह ईसाई 
मैरा विश्वास है कि 


आप 
जुष्त, सवज्ञात वैदिक और आपके अनुयायियों को आपकी दीर्ष- 


श्रखिद्ध इतिहास 
ही अपनी: संशोपक पु» ता० 
बट फेक पोती पर + रो बचत गे 
व्हरे हुए 


उनके १३० 
काल में दिदि 3 २०१० ए०क« 


चिप बलूब है। छ०0॥७ ग्रत्प में ईसापूव 


अमानों में वेदिक परम्परा का 


| 


आशा है कि सारे बंदिक परम्परा में एक समानसंघटित 
जे शक सदस्य थे । इस ज्ञोघर से आप स्वयं तथा सारी 


बात होगी । 
एप्ञाण्ण सिलै4० 
42000. छब्ब६$5 6 5 8 
ल धारणा यह है कि यूरोप, अमेरिका आदि प्रगत 
देशों के लोग बड़े विद्याप्रेमी,ज्ञान के उत्सुक तथा सत्यान्वेषी होते हैं। मे रा 
विपरीत है। वे भी उतने ही ढोंगी और मक्कार 


हैं जितने अन्य देशों के लोग । 
शूरोप में रामायण था, पोष 


अवदीय 
डॉ० रामलाल गोयल 
दुरभाष ०२६८ २१०३५ 


का पीठ वैदिक धर्मपीठ था, ताजमहल 
हिल्दू इमारत है. आदि अनेक नए-नए तथ्य मैं गत २०-२५ वर्षों से 
सेल, ग्रन्‍्य, भाषण आदि द्वारा लोगों को कथन कर रहा हूँ; फिर भी सारे 
ज्लोग चाहे अध्यापक हों या अधिकारी, ऐसा ढोंग कर रहे हैं कि जैसे वे 
ज्ोध उन्होंने कभी सुने ही नहीं, फिर स्वयं उसमें अधिक अन्वेषण करना 
को दूर ही रहा। 
अब ऊपर उद्घुत किया पत्र ही देखिए । पोष महाद्यय ने क्या किया ! 

आुप हो गए। उनके स्वयं के घर्मंपीठ की बाबत ऐतिहासिक तथा पुरा- 
सत्वीय संशोधन करना क्या उनका कर्तव्य नहीं ? उतके पास घन तथा 
विद्वातों की कोई कमी भी नहीं । जो निजी पीठ की बाबत भी संशोधन 
करने के लिए सिद्ध नहीं उनसे और क्या आजा की जा सकती है ? 
आदिष्ट 

कप रतन दे 

“स' कर “आदिष्ट' ऐसा संः 
डे बहू ऐसा संस्कृत दाब्द है । 


पोष की घर्माज्ञा को ७७) भी कहते हैं। 
वह स्वयं “बैल” ऐसा सं 
शब्द है। बेल क्यों ? इसलिए कि पोष बल हक. 






ह 

जल्दी है ॥ तो पोप उे पापहर्ता (पाप ह) बेंदिक धर्मगुरु की आज्ञा नन्‍्दी 
ही बहन करेगा। किसी को पापसुक्त घोषित करना या बहिष्कृत करना या 
हन्त को उपाधि प्रदान करना आदि पोष महाशय की धर्माज्ञाएँ होती थीं। 


कक अं संसद होती थी, उसके 

औदिक यूरोप में जो ॥ उसके सदस्य घर्मशार्दूल 
कहलाते ये, बा शक (8४400७। शब्द से लगाया जा सकता है। 
(3730 शन्द में '(' का उच्चार यदि 'स' किया जाए तो यह शार्दूल- 
जल उर्फ शार्दूलतर यानि श्षार्दूलनर ऐसा बँदिक प्रणालो का दीखता है। 

पोष के बाद के द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ ध्मंगुरुओं को का्डिनल्स 
(090000)कहते हैं। उन्हीं में से लए पोप का चुनाव होता है। उस 
संसद को (0॥०६८ ० (७४7008॥ कहते हैं। (०॥८४८ शब्द संस्कृत 
धाल-ज' है यह हम अन्यत्र बता चुके हैं। 'शालज' इसलिए कि वे सारे 
उच्चतम धार्मिक प्रत्थों के चिन्तन, मनन आदि में मग्त रहने वाले 
अध्ययतशील ज्ञानी धर्मात्मा होते ये। 

पापहर्तां की बेंदिक धमेवाटिका में ईसापूवं समय में विभिन्‍न वेदिक 
देवताओं के कई मन्दिर होते ये। उन्हें ईसाई प्रचारकों ने उसी प्रकार नष्ट 
४० अब्का के काबा भ्रांगण के मन्दिरों को अरबी मुसलमानों ने 

+ 


स्यृज्षियम में प्रदशित शिवलिंग 


उन मन्दिरों से ; 

43 आह खिवमूर्तियाँ आदि ४४४- 
जा 

शातकोश (६00,0008००७७ छत एण४८७) में एतफ्त्ब० 

हि पक निकाल कर पढ़ें तो उसमें यह जानकारी मिलती है 

 ऑिस: इटली देश में ईसापूर्व ७वीं शताब्दि तक 

|बह बा ऋषि कक (27५७८७०) सम्पता कहते हैं। 

का का्क्षेत्र रहा हो । क्योंकि इटली का पूर्वी 


३०३ 


बरजो सागर है उसे भी एड़ियाटिक सागर (47702) कहते हैं जो 
बना । 

ही पानपोक में एड स्कन्‌ संस्कृति के कुछ शब्द दिए हैं जो संस्कृत 
के ही लगते हैं। इटली में खुदाई के दौरान स्थान-स्थान पर कई शिवलिंग 

होते हैं । ज्ञानकोश वाले ईसाई विद्वानों ने उनको सीधे शिवलिग कहने 
खत शुमा-फिराकर कहा है कि “वे लककाशी वाले बेदी पर प्रस्थापित 

।! 

हक के अतिरिक्त इतालवी जीवन पर शिवजी की इतनी 
कहर छप है कि ईसाई बनने पर भी इटली के लोग चोराहों के फब्वारों 
वर ऊँची जिशूलधारी शिवप्रतिमाएँ खड़ी कर देते हैं। शिवजी के गले में 
जाग लिपटे होते हैं, हाथ में त्रिशुल होता है। फिर भी शिव, शंकर, व्यंबक 
आदि ताम बदलकर ग्रीस तथा रोम के ईसाई बने लोगों ने धीरे-धीरे 
शिवजी को “मेघ देवता, 'सागर देवता' आदि कहकर जनमानस से शिवजी 
औ स्मृति मिटाने का प्रयास किया। 

पल्दी के साथ शिवजी की ईसापूर्व सारे यूरोप में पूजा होती थी। यूरोप 
के ईसाई लोगों में शिवजी की स्मृति 7४00८ 500 यानि पितृदेव तथा 
अवानी, अम्बा की स्मृति |/०(॥८ 506८5 यानि मातृदेवी के नाम से 
रही है। 

वरुण भी यूरोप के देव थे । इटली का वेरोना (५८४००७) नगर बरुण 
केतामसे ही पड़ा है। मध्य यूरोप के देशों में कई पुरुषों का नाम 'पण 
हंता है जो वरुण का अपश्रंश है। 

इंस्लैण्ड में 0:070, (५७008 आदि नाम 'उक्षस्‌' (0५) संस्कृत 
मे पढ़े हैं। संस्कृत में उक्षस्‌ यानि बैल । उन स्थानों पर शिव तथा नन्‍्दी की 
प्रजा होती चो। 

संस्कृत पुरोहित शब्द ही यूरोप में 'प्रीस्ट' (9005४) तया भद (090०७ 
बे महल है। संस्कृत सन्त झब्द ही यूरोप में सेंट (53/7/) कहा 
कह न पमावा में »9०७॥८ धाब्द है। उसका पूरा उच्चार 'आप- 

होगा। 'आपस्थल' यानि एक स्थान से दसरे स्थान पर जाले बाला 


है. 


श्ब्र 


।, बैरागी आदि । ईसाई परिभाषा में इस शब्द का ठेठ 
श 'उच्चार 'अंपॉसल' करते हैं। > २ 


बेदबाटिका में छिपाए गए दस्तावेज 

'ोमतगर की बेदबाटिका पर यकायक ईसाई बने सम्राट्‌ कंस देत्यन्‌ 
जे खत ३१२ ईसबी के लगभग जब आक्रमण किया तव वहाँ बड़ी भगदड़ 
मधी। बहुत-सा बंदिर साहिल्‍य जला दिया गया, कुछ लूट लिया गया, कुछ 
काड़ दिया गया, कुछ दबा दिया गझ्ा तो कुछ भन्‍्यत्र ले जाकर छिपाया 
जया। इसका उल्लेत्ष 702 3०७७ 0०/फाक 3650७ नाम के ग्रन्थ 
के पृष्ठ ४०७८६१० पर उसके लेखक मल. 8८०८ [285 ने किया है। 
बे स्वयं अमेरिका निवासी ईसाई हैं। 

उस प्रस्‍्थ में वे लिखते हैं कि यीकू कृस्त के स्वयं के आदेश ओर उस 
मय के कुछ दस्तावेज पोप महाश्य की वदवाटिका में छिपाए गए हैं। 
ला पोष हस्त के आदेश क्यों छिपाने लगे ? उन्हें क्या पड़ी है ? ऋस्त के 
समय के, हस्त के लिखे या कस्त के उल्लेख के, कुछ दस्तावेज होते तो वे तो 
बोष महाशय बड़े गे से जहाँ-तहाँ सबको बताते फिरते । विज्ेषतः वतंमान 
आग में जब इस्त एक काल्यनिक व्यक्ति होने की शक्यता प्रकट की जा रही 
है। 

पोष महाणय को प्राचीन दस्तावेज छिपाने की आवश्यकता इसी कारण 
पद़ो कि ये ईसवी सत्‌ के पूर्व के वैदिक धर्मं की साक्ष्य देते ये। ईसा नाम 
शा कोई व्यक्ति कमी हुआ ही नहीं अत: स्वयं ईसा के कुछ आदेश कहीं हो 

+ 

्सष्टौकरण के अनुसार पोप की वाटिका ३१२ ईसवी से पूर्व ईसाई 

हो मम के अनुसार ईसामसीह उससे ३१२ अर पृ जन्मे 
॥ ठो सत्‌ ३१२ ईसबी के पूर्व के वेदवाटिका के दस्तावेज कहां हैं ? 
व उमर, बह है कि पोप की वाटिका में खोज करने 
वध पक, धर्मन्य, दस्तावेज आदि अभी भी मिल 
| को तथा पीड़ा की बात यह है कि पवित्र धर्मस्थल_ 
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ल्लानी तवा ईपाई मे भी इतिहास छिपाने में या इतिहास 
कक करे मे हो इतिक्तव्यत्ता मानते रहे हैं। 


क्ष्पूर्व चिह्न वैदिक परम्परा में शामिल 

6०906) प8875 के “]6 टन फ्मक/ नाम ० ग्रन्थ में 

१२६३१ पर लिखा है कि “बेंटिकन्‌ की दीवारों पर प्रदर्शित अनेक 
तर अद्यपि ईसाई समझी जातों हैं किन्तु बे सारी ईसापूर्व की हैं। 
आजकल ईसाई चिह्न समझा जाता है, किन्तु ब्रिटेन में 
कहे कई अतिप्राचीत ईसवी सन्‌ पूर्व के स्थल हैं, जहाँ ऋूस अंकित है। 

'छलापूव यहूदी लोग वह ऋूस लगाया करते थे। मिस्र के लोग भी क्रूस 
को पवित्र माता करते ये । ताबीजों पर क्रूस अंकित होता था। शनि ग्रह 
का यूरोप में जो चिह्न है उसमें ऋूस और भेड़ का सींग होता है। बृहस्पति 
केचिह्न में भी ये दो वस्तुएँ सम्मिलित हैं। डेसियस राजा, जो ईसाइयों 
का बड़ा विरोधी था, उसके सिक्कों पर भी कूस: अंकित है (२९८४. (8७४०6 
का एक बचत 00 #वृर्ण ४०४ भाग २, पृष्ठ ३६१ पर उद्घृत है। 
बेस्वयं पादरी होते हुए भी कहते हैं कि ईसाइयों को इस बात से ठृष्ट नहीं 
झ्वोता चाहिए कि मिस्र तथा भारत के प्राचीन घारमिक प्रतीकों में छुस का 
अन्तर्भाव था । उसके दण्ड चारों दिशा का निर्देश करते थे । मुंबई के किनारे 
डै कुछ दूर जो हाथी गुफा (2।८०॥8708 (७४८७) हैं उसके मुख्य देवता के 
हर पर भी क्रूस अंकित है। भारत के दो प्रसिद्ध देवस्थान, वाराणसी के 
विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्म भूमि मन्दिर दोनों, ऋूस के आकार के 
ने हैं, ऐसा पादरी मॉरिस बताते हैं, जो बड़ी आइचयं की बात है। ईसा 
से पूबे कई प्रदेशों में छूस चिह्न का प्रयोग होता रहा। (5. 069००॥०१9 
कताते हैं कि यूरोप के देश भी ईसाई बनाए जाने से पूर्व क्ूस का चिह्न 
कस थे । )(०.०० में 2४904७० नगर के पास एक प्राचीन भग्त स्थल 
्ह मय पर प्रदर्शित चिह्नों में छूस है। किन्तु उसमें से 
हैं" ।(0कलाफाण के किट अर #र पक देवदा जगह के 
एकाबब, एडाव्त 27 ला: लं0 ण १4०००, ७५ फल 

७५ 8क00००१, 65 २०४६०९५ ९०७4570-) 


.. 


इब्र 

का 
07%] विवाहित हिन्दू स्त्रियाँ ललाट पर जो सौभाग्य 
कुहुम लगाती हैं वह कई बार क््स के आकार का होता है। इन सब बातों 
के ईसाइसों ने कूस वैदिक परम्परा से अपनाया, यह स्पष्ट दिखाई देता है। 
यह हो भी क्‍यों नहीं जबकि उनका परम धर्मगुरु पोष उर्फ पापह स्वयं 
अऔदिक ध्मेगुष या । 


आपबल का यथार्य स्वरूप 

छ06 शब्द का अर्थ केवल पुस्तक है। उसका अं ध॒मंग्रन्थ नहीं है 
और न ही उसमें ईसाइयों के सम्बन्ध का कोई निर्देश है। ईसापूर्व समय 
के कृष्णपत्य के प्रवचनों में भगवद्गीता का ही 870]८ यानि पुस्तक उर्फ 
अभेपुस्तक के अर्थ से उल्लेख होता रहता था। बायबल न तो ईसा ने लिखी 
है ना ही उसके आदेश से किसी अन्य ने लिखी, न ही ईसा के समय में 
लिखी गई। बायवल में ईसा के प्रवचन भी नहीं हैं। बायवल तो विविध 
आचौत-अर्वाचीन साहित्य की खिचड़ी है । उसका प्राचीन विभाग तो ईसा- 
पूर्व यहुदियों का है, उत्तरी भाग जॉन ल्यूक, मैथ्यु आदि चार व्यक्तियों 
ते अलग-अलग नगरों में अलग-अलग समय पर लिखा था। अतः उनके 
आ्यौरे में परस्पर जसंगत या विरोधी बातें आदि बड़े दोष स्थल हैं। इसके 
अतिरिक्त पॉल के लिखे कुछ पत्र भी 8/0८ में शामिल हैं। ॥9००)ी० 
कद भाना गया साहित्य भी 8/0।८ में अन्तर्मूत है। बायवल 
जल झूपसे भी ईसाई पन्य प्राचीन टुकड़े-्टाकड़े जैसे मिले 
पक कृत्िम धर्म खड़ा किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता 


'पोष के बाबिक घर्माचार में बाल ब्रह्यचारी तथा सन्त-महात्माओं के 
शी शिक बिहित है जो स्पष्ट वैदिक विधि है। इस घर्चाके 
हे पा जिकब पूछे कि फिर ईसाइयों का अपना क्या योगदान 
कह वह देना पढ़ता है कि उनका निजी योगदान 


४! रीय योजना 
विवाह की वैदिक विधि केवल ईइ्वरीय प्रजनन 
दि शीत । अतः जो विवाह (चाहे किसी पथ के हों) बेद- 
अल्लोच्चारों के बिना सम्पल्त किए जाते हैं वे ईक्वरीय दृष्टि से बेघ नहीं 
। वेद स्वयं देववाणी हैं, अतः स्त्री-पुरुष सम्बन्ध केवल वेदों के आधार 
बर ही विहित हो सकता है। जहाँ प्रजनन और गृहस्थी जीवन का हेतु 
अधान नहीं है, किन्तु केवल विषय लालसा से ही स्त्री-पुरष का सहजीवन 
होता है, वह वैदिक दृष्टि से व्यभिचार है। 
क्रेवल “तलाक “तलाक “““तलाक” ऐसा तीन बार कहने से कोई भी 
निजी पत्नी को क्षण भर में त्याग दे सकता है। ऐसे एक तरफा- 
अरजिस्मेदार-मनमाने तलाक का वैदिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं है। 
विवाह-बन्धन तो वैदिक परम्परा में धूरे जन्म का नाता होता है। वह एक 
अंस्कार है। संस्कार को उलटाया नहीं जा सकता । तथापि तीन बार कहने 





ड़ 
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वर ही कोई बात परकी होती है। मुहस्मदपृव अरबों की वेदिक परम्परा 
देखी छोटी-छोटी बातें इस्लामी ब्यवहा ए में कहीं-कहीं, कभी-कभी अचानक 
दिखाएं देती है। 





हर को च्फ किक कल में स्थित पोप के बेंटिकन में जो ए्र,स्कन अजायब- 
आम ४) है उस्ममें ऐसे अनेक शिवलिग प्रदक्षित हैं। 
अष्छार मे हैं। अनेक मूर्तियाँ तथा शिवलिंग उस अजायवघर के 
सी व भी यह रहे है। 
करविब बीर्र के। का में बैंदिक सम्यता थी, तब स्थान-स्पात 
वि क्ा ् कप के अन्य देशों में बारम्बार 
भी छल-बल | । क्योंकि मुसलमानों की तरह 
हे से अन्य लोगों पर निजी पल्य थोपने के लिए उतके 


कहर देवताओं के सल्दिर छिन्ल-भिन्‍न कर दिए ये । 
बापहर्तो, पापहन्ता बदिकांकराचार्य 'पाप-ह' उर्फ पापह (यानि पोष ) 
का वैदिक धमंगुरु था । सन्‌ ३१२ में जो वैदिक शंकराचार्य थे 
उतकी रोमन्‌ सम्राद्‌ कंस दैत्यन्‌ ने हत्या कर एक ईसाई को उस बवित्र 
बेदवाटिका में उच्चतम ईसाई घर्मंगुरु घोषित कराकर बैठा दिया । अत: 
ईसाई पापा, ईसामसीह द्वारा नियुक्त न होकर एक अत्याचारी सम्राट के 
क्क्म से अँदिक धर्मंपीठ पर आरोपित एक कृत्रिम कलम है। 
बँटिकन्‌ के एट्र.स्कन्‌ अजायबघर में प्रदर्शित एक और शिवलिग पृष्ठ 
३5६ पर देखें । यूरोप में ऐसे अनेक शिवलिंग पाए जतते हैं, किन्तु ईसाई 
बे पूरोप के विद्वात जान-बूझकर या अज्ञानवश ऐसे 
जंगली, अनाड़ी लोगों की भद्दी लिगपूजा का प्रतीक कहकर उन्हें निर' 
बतलाने का प्रयास करते रहते हैं। 


















हू कि 


हे ईसाई पन्‍थ के वेदिक स्रोत 





अतेमात समय में भले ही ईसाई धर्म को मानने वाले बीसों देश और 
करोहों लोग हों फिर भी ईसाई पल्थ का जल्म किसी व्यवस्थित, योजना- 
अड्ध तत्वप्रणाली से तहीं हुआ, अपितु जंगल में कोन-सा वृक्ष कहां, कंसे 
ओर क्यों उगा है ? या उसकी ऊँचाई तथा घेरा कितना है ? आदि बारी- 
किए बोगायोग पर तिमंर करती हैं। ईसाई पन्‍य का भी वही हाल है। 
अह्भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक साम्राज्य, वैदिक समाज तथा 
अंस्कृत गुरुकुल शिक्षा छिल्त-भिन्‍्त हो गई। उसके खण्डहर के रूप में 
विविध देवी-देवता तथा दर्शन शाखा आदि के अनुसार अनगिनत पन्‍्य 
निर्माण होते गए। 
उतकी एक क्षतक प्रीक पस्थों के नामों में देखने को मिलती है, जैसे 
एक्रलोब ([352॥256) 'ईशाती' (यानि शिवभकत) थे । स्टोइक्स 
(90७) 'तविक' यानि स्तबन करने वाले ये । सेंदृशियन्स (53000- 
बट 53 4 फ़िलिस्तीन्स (0॥/॥877०5) प्रुलस्त्य ऋषि के 
बे। समेरीटन्स (50877/05) स्मार्त लोग ये। मेलेन्शियन्स 
है |] ब्लेन्छ लोग थे, इत्यादि इत्यादि | आजतक किसी ने 
थां कि ये नाम क्यों पड़े ? 
कष्णन्‌ एक पन्‍य था । वे सारे पन्‍्य दिशाहीलता 


पिरोए रखने वाले वेदोपतिषद्‌, रामायण 
बन की प्रथा टूट गई थी। अत: वैदिक सम्बता के 












जी वन्‍्ध का हो ढोल पोटते-पीटते अन्य पन्‍्यों के प्रति झत्र- 

लगे। अतः उनकी आपस में होंड-्सी लग गई। विविध 
सी नेतागण अन्य पन्‍्थों को कुचलकर निजी पन्‍्थ की 
नया, सम्पत्ति, अधिकार, अनुयायी गण इत्यादि 


अझारे दुकरे 
आब से देखने 
क्यों के लड़ाकू, आल: 
हीजान, सत्ता, जनमान 7 
'रहने को इच्छा रखते ये । 
उस स्पर्ड़ा में कृष्णन्‌ पस्थ का एक विभाग बाजी मार ले गया । उस 


जग का नेतृत्व पीटर और पॉल यह दो व्यकित करते थे। वे बड़े संलापी, 
कोधी व्यक्ति ये । उस समय ईशस कृष्ण का जीझस्‌ कस्त अपश्रृश प्रचलित 
दा। प्रत्येक पत्य भी छोटी-मोटी बातों में मतभेद प्रकट करते हुए कई 
ज्ञाल्ाओं और विभागों में बंट गया था। अतः कृष्णपन्थ की भी कई शाखाएँ 
हो गई थीं। कोई केवल पूजा या जाप करते, कोई भगवद्‌गीता की चर्चा 
करते, कोई रास रचते | उनमें एक शाखा के कुछ क्रोधी और महत्त्वाकाक्षी 
जेता भी थे । 
पॉल का नाम गोपाल था । वर्तेमात पंजाब में जिस प्रकार किसी का 
जाम सन्तपाल हो तो वह अपना नाम 5. १8) लिखता है, और कोई तो 
अंग्रेजी नाम की नकल करते हुए 5. 7५७| लिखने लगता है ताकि अंग्रेज या 
ईसाई व्यक्तियों को भी उस नाम से स्नेह हो और व्यापार आदि में उनका 
सहाय्य हो । 
आगे चलकर जब ईसाई पन्‍्य की शान और बोलवाला बढ़ गया तब 
इसाइयों ते पीटर, पॉल, थॉमस आदि के नाम के पीछे 'सन्त' ऐसा विशेषण 
पा पसब में वे सन्त नहीं थे । बे अपने समय के दहशातवादी 
का घृणा करते थे के अधिकारियों से डरकर तथा छिपकर 
का इता था। कई लोगों से उनकी शत्रुता थी। उदाहरणाबं 
हिल को लिखा पॉल का जो दूसरा पत्र विद्यमान है, उसमें पॉल ने 
है क ५ के कारीगर अलेक्सेंडर ने मुझसे बहुत इुब्यंबहार किया । 
हक कि या कि बह हमारा कहना नहीं मानता ।” 
भ भिलते लगे। इस रण 2 होकर उसे कुछ सिरफिरे साथी 
२ २३३० कॉरिय, जेझसलेम, रोम आदि नगरों में कोई 
"बीस-पचास आपको इंशस्‌ कृष्ण उर्फ जीझस कृल्त का 









हद गाबी कहलाते रहे । ई्नवी सत्‌ ३१२ तक यही हालत रही। 
__ ३१३ ई, के लवभग इस शाला का भाग्य चमक उठा। किले 
सअम्राद्‌ कसरेस्यत्‌ से इतका परिचय करा दिया। वह इनकी 

बचा में आग लेते लगा । बस फिर सारी रोमन सेना ही इस पन्‍्य के प्रसार 
डैलग गई । लोगों को जुल्म-जबर्दस्ती से कुस्ती बनाया जाने लगाओर 
किस बाढ़ में जैसे घर, खेत आदि सारे डूब जाते हैं उसी प्रकार स्तविक, 
समा: ईशाती आदि सारे पल्य नष्ट कर दिए गए ओर सत्र लोग अपने 
आपको ईसाई घोषित करने में ही सुरक्षा तथा सहयोग का अनुभव करने 
खगे। 

अह्‌ है ईसाई पत्व के निर्माण तथा प्रसार की सत्य कथा । इस पन्‍्य का 
तिर्माता/'ल तो कोई ईसामसीह था ओर न ही कोई इस पन्य का नया तत्व 
आ दक्शत सिद्धान्त था। इस पत्य के संघटक ये पीटर तथा पॉल और 
जैलापति स्वयं सजा कंस दैत्यन्‌ । बाकी जो इनका दश्शनशास्त्र पादरियों 
ओ खो त्योहार, पृमाविधि आदि हैं वह तो ज्यों-की-त्यों वैदिक परम्परा 
की विरासत है। 
बापबल 

आयदबल का विवरण हम पहले दे ही चुके हैं कि वह मैष्यू, मार्क, ल्यूक 
ओरजात की लिखी काल्पनिक बातें हैं। इस चारों में से किसी ने भी जीक्षसल 
व कही पा ॥ देखते भी कंसे ? क्योंकि ईसामसीह एक 
काल्पतिक 4 

कहते हैं बायबल सर्व्रथम अरेमाइक (7870८ ) भाषा में लिखा 
श आरा में अनुवाद हुआ, ग्रीक से लटिन, लैटिन से फ्रेंच, 
दहशह के ३24 उस समय किए गए जब रोमत सैनिकों की 
| कब्र लोग तिजी सुरक्षा की खातिर ईसाई कहलाने 
४.2 'आपाओों में ५3००० संस्करण से अनुवाद करते समय 


आंख बह, हे सगे व में मनचाहा फेरफार किया। इतना ही नहीं 
रे सरल अ्रार तेजी से हो इस हे जि 


हि. 


श्ील वह व्यक्ति बायबल में 
"पल शी नहीं, सारी अ्रतियाँ हस्त- 
आ्घीतकाल में थे कि मे लिख मारता। अतः 
आता गणा। है दी। अतः लिपिक जो चाहे उसमें लिख शः 
हरित ही कानों में लिखे प्राचीन बायबलों की यदि तुलता की जाएतो 
मिलेगा। 
के दलित ब्रेस लन्दन में छपरा जो बायबल है, उसकी 
कि यहुदियों का 00 [८५(890९0( ग्रन्थ प्रत्शाट्ज 
हि घजके अगुवाद ग्रीक भाषा में हुए । वे ग्रीक अनुवाद 
'नहीं वे । उनमें कई घोटाले थे। उत ग्रौक अनुबादों से कई प्रकार के 
ब् अनुवाद हुए। वे तो और भी भद्दे थे । कुछ का कहना था कि [0०७7 
और [९65 छ!एां७ ने 0)6 ८४0९० का अनुवाद करते समय उसमें कई 
कापतू बातें जोड़ दी थीं। अतः उनके अनुवादों से 50. (70776 तथा डे 
000508०00० ने कुछ ब्योरा निकाल छोड़ा । इस भ्रकार बायबल का 
बहेमात रूप है वह विविध व्यक्तियों की अपार हे राफेरी का फल है। ऐसे 
अत्व को धर्मंग्रस्थ का दर्जा देना ही अपने आप में महापाप है। 
यओोगायोग्र से यदि ईसापूर्व ३००० वर्ष के ग्रीक या हब्ू ग्रन्थ प्राप्त हो 
जाएँ तो उतमें निश्चित ही कृष्ण, हरि, वासुदेव, केशव आदि नाम मिलेंगे। 
किन्तु वे नाम हब्यू से अरेमाइक, अरेमाइक से ग्रीक, ग्रीक से लैटिन, लैटिन से 
फ्रेंच और फ्रेंच से जमंत, आंग्ल आदि भाषा में लिखते-लिखाते उनके उच्चार 
बपराम' का /0०70८ या ॥27070), कृष्ण का इस्त, केशव का जिहोबा, 
हरिकुक्त ईशा का हक्यूलिस या हेराक्लिस, महेश का मोझेस, गणेश का 
कप कप 0 अक हरि का हेनरी तथा पछ&79 ऐसे बदलते- 
सम्यता का एक ईसाई भूत तैयार हो गया । 
कलर री चित खत वायबल पढ़ते-पढ़ते कई पाठक विविध पृष्ठों पर 
अनुवाद करने वाले न. पे। वैसे किसी हस्तलिलित प्रति से 
कर बाबत हि उन अन्य पाठकों के लिखे विचार भी सम्मिलित 
मैं अपने स्वयं का छोड़ते। इतना ही नहीं उस नए संस्करण 
कैयूदा माह के नाम से हेजाबी। ईसामसीह के नाम से या ल्यूक, जान, 


के बाहर बूते उतारना 
मे प्रवेश करते समय जूते उतारने की. 
उल्लेख मिलते हैं। अह तभी हो सकता है, जब वहाँ वैदिक 

0] कस के ६६०१७६ विभाग का तीसरा अध्याय पढ़ें । उसमें 
अम्यता हो। की में वकायक एक ज्वाला भड़क उठी और उसमें से एक 
ता । बह बोला “मोझेस“मोझेस तुम अपने जूते उतार 
शो, क्योकि कुप गहँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है।” 

आवबल का एक अन्‍य उदरण देखें। 

कर ने मोह मे कहा "। ४70 0037” याति “सोःहम्‌/। 


अषतिस्मा' ब्रतबन्ध था 

कशाएों में छिशुओं का 83/0»7॥ कराया जाता है। 8870 यह्‌ 
्याध्ितस्म' इस संस्कृत वचन का अपश्रंश है। बाष्य यानि जल उससे 
अभिववित्‌ यानि स्‍्नात। 7000 (० 89005 ने ईसामसीह का बप- 
हिस्मा कराया था इसका जो (कपोलकल्पित) वर्णन है उसमें यह कहा है 
किलॉन ईसामसौह को तदी के कितारे ले गया । वहाँ जॉन ने ईसामसीह से 
कहा कि "कपड़ें उतारों और नदी में डुबकी लगा आओ ।” प्राचीन भारत 
अं मी बरतवत्प इसी प्रकार तदी के किनारे ही कराए जाते ये । 

उप्र सम्रय के यूरोपवासियों के जो चित्र हैं उनमें जनेऊ और घोती 
की बताई जाती है। ललाट पर चन्दन, हल्दी आदि के तिलक भौ 
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जात यह युवान्‌ शब्द का अपजंश है। जॉन ब्राह्मण था, तभी तो 
व वीफिका धान 'ईसामसीहका 8890 57/4 (बाष्पितस्म)कराया। 
किला भी नहीं हुआ था, ईसामसीह एक छोटा शिश्यु पा, 
बाहर का रिवाज या । अत: बपतिस्मा कोई ईसाई विधि नहीं 

+2९-नै बट ढ़ ्ोजीबन्घन का वेदिक संस्कार था। 
हिंदू तरह के कोर. पे भी बतला दिया है कि ईसाई बिता 
ईकिक पाणिग्रहण संस्कार ही होता है। केवल 


शव 
बेदमन्त्रों की बजाय बायबल पढ़ी जाती किन्तु 
आदि सारी वैदिक विवाह की ही है। है। हिल अल वरना कि 
ऋष्णमास पर्व 


ईसाइयों में कृसमास्‌ (दीपावली की भाँति ) दिसम्बर २४ से ३१ तक 
बड़ी धूमघाम से मनाया जाता है। वास्तव में वह कृष्णमास का वैदिक 
उत्सव है। 

अत्येक चर्च में एक घण्टा इसलिए टेंगा होता है कि 
ऋष्णमन्दिर होते थे । ऑग्लभाषा में घण्टी बा पा किलीश शक 
कन्द का अपश्रंश है। घण्टानाद से प्रायंता को बल श्राप्त होता है। बाठ- 
ज्ञाला में भी घण्टा बजते ही हलचल आरम्भ हो जाती है। 

किसी विधि को पूरी तैयारी से निभाने को ७७४ ७७), ७००८ छत 
८७१0८ ऐसा यूरोप का मुहावरा है। यानि षण्टा, पुस्तक और (आरती) 
के दीपों सहित । बैंदिक पूजाविधि की यही तो तीन मुल्य वस्तुएँ हैं। पुस्तक 
थी भगवद्गीता, घण्टा तोथा हों और आरती उतारने के लिए धी के 
दीपक के स्थान पर मोमबत्ती प्रयोग होने लगी। 

दिसम्बर २५ से ३१ को क्रिसमस कहकर कस्त के जन्मदिन का त्योहार 
मनाया जाता है। किन्तु उसका कोई ऐतिहासिक आधार ही नहीं है। ईसाई 
लोग स्वयं स्वीकार करते हैं कि २५ दिसम्बर यह ईसा की जन्मतारीख नहीं, 
है। ईसापूर्व काल से उत्तरायण के आरम्भ का वह पर्व यूरोप में मताया 
जाता था। उन दिनों लम्बी रात समाप्त होने का हर्षोल्लास' 'कृष्णमास 
पर्व ' कहलाया। उसे 'बड़। दिन' कहने की श्रथा इसलिए पड़ी कि दिसम्बर 
२३ तारीख से दिन बड़ा होने लग जाता है। 

ईसाई बनने पर भी यूरोप के लोग अपना प्राचीन वैदिक कृष्णमास 
पर्व मना रहे हैं। दीर्घ रात्रि का मास इस अर से उस मास (महीले) का 
कऋष्णमास नाम पड़ा । कृष्ण मास का अपभ्रंश कृसमास हुआ। 
70४ ९॥७४४४ 77०७ पुस्तक का उद्धरण अं 

कट्टर ईसाइयों द्वारा लिखी गोरे लोगों की 70० 90800 तो 
की एक पुस्तक ए/०7तज्तंत० (0णर्। ज॑ 906 ९. 0. 80 67: 


है 
'09॥8) ते प्रकाशित की है। 

आर हे थे 'के रीति-रिवाज घुस गए हैं उन्हें निकाल 
कुकने का कमम-समस पर अपने कस्ती अनुयायियों को इस गुट के 
कर्त्ता-धर्ता करते रहते हैं। तो देखिए 70० ?08॥॥ 7700 पुस्तक में उन्होंने 
पूछ १ के ६ पर क्या लिखा है। “चाहे सही हो था गलत आम लोग अनु- 
करणप्रेय होते है । जैसे भह दूसरों के पीछे चुपन्षाप कत्लखाने में भी प्रविष्ट 
हो राती है। किन्तु खुविचारी लोगों ने निजी कृत्य की जाँच करते रहना 
आहिए। कई लोग कूसमस की विविध प्रकार से सराहना करते रहते हैं। 
किलतु। का समपत न तो [६८७ (0७/0ग2॥/ में प्राप्य है, बायबल में 
औ उसका कोई स्थान नहीं है और ईसामसीह ने जिन्हें धर्मोपदेश दिया उन 
गृह शिष्यों ने भी कृसमस त्योहार का कोई उल्लेख नहीं किया । ईसाई 
अचार के पूर्व रोसन्‌ लोगों का जो धर्म था उसका यह त्योहार चोथी 
बताब्दी में ईसाई परम्परा में सम्मिलित हुआ, क्योंकि कूसमस मनाने की 
बचा ॥१०काक (३४॥०॥९ (.धा०) की है। देखें (80॥0॥० ह70)००- 
#666॥ (विषयक्तोश) इस सम्बन्ध में क्या कहता है? कूसमस शीर्षक के 
जब उस विए्यकोश में लिखा है कि "आरम्भ के ईसाई पर्वों में कूसमस का 
असर्भाव तहीं था। उसका चंघुप्रवेश प्रथम ईजिप्त में हुआ । उत्तरायण 
स्थरी तत्कालीन समाज की जो उत्सव विधि थी वह कृसमस में सम्मि- 
खित हो गई। 

इस प्रकारस्वयं कट्टर ईसाई विद्वान्‌ मानते हैं कि कूसमस पह ईसाइयत 
कपूबै का स्पोह्टार ईसाई सान लिया गया है। 
“रे कब उद्पृत ईसाई कथन में अनेक दोप हैं जिनका विवरण यहाँ 

आबए्यक है। 

आह ईसाई किसी पस्थ के हों, हम सारे ईसाएयों को सावधान करना 
आह है कि केदल इससस ही नहीं अपितु ईसाई मानी जाने बाली अन्य 
अषाएँ थी शारी ईशाएपत के पूंकाल की हैं। "यह प्रषा ईसाई नहीं, बह 
अत्णा औ ईशाई नहीं” इस तरह की बा रीकी से, स्यायबुद्धि से और निष्पक्षता 
के बदि कोई जांच करना है तो ईसा: डा 

है गहीं। शुक्र कर दे तो ईसाई कहने योग्य कुछ बो् रहेगा 


हे 


| 
आरम्भ स्वयं ईसामसीह से 
कोई व्यक्ति था ? तो मानना' कि [४] पा जी शिहिक 
फिर उसके नाम से जो पल्थ गठित किया गया वह तल्लालीन हल 
की कुछ प्रभाएं जोड़-बाड़कर किम रीति से तैयार किया गला 
स्वयं (४7४6४ लाम ही देखिए । बह कब्णतीरि न 
नीति भगवद्गीता मे प्रधित है। अतः इ्णनीतिगूलतः गीदा कह 
उसे अलग ईसाई मोड़ देना ही गलत है। ज्डड। 
कृसमस का अन्तर्भाव ईसाई प्रथा में चोदी 
रही गए है। बात इग पक ग गे हम छा क, 
लोगों के इस पल्य को सम्राट कंस देत्यनू और उसकी शक्तिशाली रोमत 
सेना का समयंन प्राप्त होते ही उन चन्द ईसाइयों ने तत्कालीन रोमत लोगों 
की ही सारी प्रधाएँ अपनाकर उन पर ईसाइयत का ठप्पा लगा दिया। 
इस प्रकार उसी भूमि में, उन्हीं लोगों के विद्यमान रीति-रिवाजों को ईसाई 
घोषित कर दिया । बस, वहीं से रोमन लोगों में कुछ ईसाई, शेष गैर ईसाई 
ऐसी शुरू में फूट डालकर धीरे-धीरे सबको ईसाई कहुलाने को छल-बल से 
मजबूर किया गया। 
सन्‌ १६६४ में प्रकाशित आंग्ल ज्ञानकोश ने भी माना है कि कृसमस 
स्पोहार ईसाइयों का नहीं है। अगर उसी को तिकाल फेंका जाएं तो 
ईसाइकत में रहता ही कुछ नहीं, ईसाइयत क्षोखली बन जाएगी। क्योंकि 
वही तो सबसे बड़ा दी घंअवधि का आनन्‍्ददायी पर्व है। वहसमाष्त। हो गया. 
तो ईसताइयत ही समाप्त हो जाएगी। यह जानकर ही चन्द ईसाई सुघारक 
अले ही कुछ भी करें, प्रत्यक्ष में कृससस को ईसाइयत से अलग करने की 
किसी की हिम्मत नहीं । कृसमस ही ईसाइयत का प्राण है। 
ऊपर जिस ईसाई पुस्तक का उल्लेख किया गया है उसके पृष्ठ ३ पर 
लिखा है “जीकझस्‌ का जस्म बरद्‌ ऋतु में हुमा ही नहीं" । 0000 (00% 
के लिखे 007ताशा(8 प्रस्ष (खण्ड ५, पृष्ठ २७०, गज 
लिखा है कि “हमारे प्रमु २४ दिसम्बर को नहीं जल्मे बे, क्योकि जम 
जड़ चरने नहीं निकलते (जैसा कि जस्स प्रसंग का पंत है) । बीज 
जन्मदिन का कोई पता ही नहीं।” 





रस णख 
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से हमारे कपन का पूर्ण समर्थन होता है कि ईसामसीह एक काल्पनिक 
व्यक्ति है। पीटर, पाल मादि 'ईशस्‌ कृष्ण का जाप जीझस कस्त के उच्चार 
कै करते रहे। कतश्बात्‌ १०-२० पीढ़ियाँ बीतीं और लोग समझने लगे कि 
बास्तव में हो जौ्स कुस्त (क्राइस्ट) नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा। 
अतः उसके जन्म के सम्बन्ध में केवल अफ़वाहें ही अफवाहें हैं, ठोस प्रमाण 
एक भी नहीं। 

उस समय के ईसाइपस्थी नेताओं ने चालाकी यह की कि रोम के सबसे 
उल्लायपू् और दौष॑तम उत्तरायणी उत्सब से हो ईसा के कपोलकल्पित 
जन्म का नाता जोड़ दिया । [॥९ ३८४ उलीशी पिटारण३ 800)८०ए७३९- 
30 ल॑॥१८क/0०५ ।(0०७॥८५६ में लिखा है कि “दीघंतम रात्रि समाप्त 
होकर 'नए सूर' के उत्तरायणी आगमन का तत्कालीन जनता के मन पर 
इतना प्रभाव था कि उस प्रसंग के 58(0७703॥8 तथा 870॥09)8 कहलाने 
बल्ले उत्सव को ईसाई लोग टाल नहीं सके । 


लोक मनोरंजन 

'इंसवी सन्‌ के आरम्भ में सारे नृत्य-ताट्य आदि जनरंजन के कार्यक्रम 
ध्ामिक, पौराणिक कपाओं पर आधारित होते ये । यूरोप में भी उस समय 
बदिक सम्यता थी। अतः भारत की तरह वहाँ भी मनोरंजन कार्यक्रम 
आभिक ग्रणाली के हो होते थे। 

'इठना ही नहीं, अपितु यूरोपीय रंगमंच पर परियों के वस्त्र शुश्र 
कं जाते हैं। बे इसलिए कि भरतपुुनि के लिखे ताट्यशास्त्र में बसा 
॥7% 5५4 तो और इस्लामी शब्द 'परी” तथा यूरोपीय बन्द 079 
| दी रस शब्द के ही अपभ्रंश हैं। उस दाब्द में से 
किक लि आम्द के ही उच्चार 'परी' तया 

संस्कृत शब्द 'सतु-त' रो सत्प नहीं 
इंँआ मे दाद जो हे था अपितु झूठ, ढोंग है) ही 
“हु तथा 'लुदा' वह 250 उ्चक। _तान कहलाता है। इस्लामी 

दंत के ही 'आत्मा-परमात्मा' के ढाँचे पर बने हुए 


] १७ 


हैं। ईसाई लोग श्लोतान को ८9) भी कहते है और मानते 
से पतित हुआ वह /0०9। । वह 'देवल' शब्द का ही रुप है कल 


रबिवार भो ईसाई धमंवार नहों 


ऊपर जिस ज्ञानकोश का उल्लेख है, उसमें लिखा है कि स्राट्‌ कंस 
देत्यत्‌ ने रविवार ईसाइयों का घाभिक दिल तथा विश्वांति और छुट्टी का 
दिन इसलिए घोषित किया कि ईसबी सन्‌ पूबं प्रणाली में रविवार सूपूजन 
का तथा छुट्टी का दिन होता था। 

कुसमास्‌ त्यौहार मनाना ईसाई परम्परा से इतना विपरीत माता 
जाता है कि कई ध्मगरुरुओं ने तथा शासनों ते उस पर प्रतिबन्ध लगाए, 
फिर भी कूसमास्‌ ईसाइयों का प्रमुख त्योहार बन बैठा है। 

सन्‌ १६६० में )(७55४७७७७७ 889 (००७७ 7४०७ 808/000; 
0. $. &. से एक कानून के द्वारा कृसमास त्योहार पर रोक लगानी चाही। 
उसमें लिखा या "आम जतता को यह आदेश्ष दिया जाता है कि कूससाद्ू 
मनाना ईसाई धर्म का उल्लंघत है। वस्तुएं मेंट देना-सेना, एक-दूसरे को 
कुसमास्‌ के प्रसंग की बधाई देना, अच्छे-अच्छे वस्त्रपहनना, भिष्ठान्न भोजन 
और इसी प्रणाली के अम्य क्षेतानी व्यवहारों पर इस कानून द्वारा प्रति* 
बन्ध लगाया जा रहा है। उल्लंघन करने बाले को' पाँच शिलिंग (शिव- 
लिंग) दण्ड किया जाएगा।" 

इसी प्रकार उसी १७वीं शतान्दी में इंग्लैंड में भी हसमास्‌ सताते 
पर यह कहकर प्रतियन्ध लगा दिया गया कि “कूसमास्‌ त्पौहार शिकडआ, 
छि़्ांओ, 580एगाशोका, 50090, बा और 2 
#८७ है। देखिए कितने दूषण लगाए गये “कूसमसास्‌ 
अगवानवादी ), सर वापहूर्ता बैदिक धमंगुर का चलाया के 
83000 यानि सूर्य के (सायन) मकर राशि में प्रवेश का, करा 
झतानी,60।30०0 यानि मूर्िपूजा प्रणाली का तथा आत्तस्य | (कु पर 
देले बाला पबं है।” इससे बड़ा खण्डत ओर क्या हो सकता है पी ई 
विश्व भर के ईसाई कूसमास को ही निजी दीषंतस और खा 
मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी ईसाइपत्‌ केवल नाम ही नाप 





बह 

।क+ काल नाम का एक ईसाई संघटन है। उसके दिसम्बर 
३३२, १६८१ के #४ओ० (यानि “जागृत') नाम के साप्ताहिक में लिखा या 
कि "सारे श्ञतकोश तथा अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ इस बात की पुष्टि करते हैं कि 
औझ्स की जन्मतिथि अज्ञात है। ईसाई घमम ने २५ दिसम्बर तारीख और 
उम्र दित से संलर्त सारे उत्सव ओर प्रयाएँ रोमन्‌ लोगों से अपना लीं।" 

'िटिश ज्ञानकोश का कपन है कि "ईसाई धरमंविधियों में अनेक ईसा 
पूरे की हैं; विशेषकर कूसमास्‌। उत त्यौहार द्वारा सूर्य का मकर राक्षि में 
वेश तथा नए सूर्य (मित्र) के जन्म पर मिष्ठान्न भोजन ओर आनन्दोत्सव 
असाए जाते ये। 

छाललॉ०१४०व४ #एशगॉं८क्षा७ यानि 'अमेरिकी ज्ञानकोश' ने लिखा 
है "आम धारणा यह है कि ईसाइयों ने २५ दिसम्बर तारीख इस कारण 
चुनी क्योंकि उस दिन पहले से ही उत्तरायण का उत्सव भगवान (93807) 
अर्मी लोग सताया करते ये ।” प॥० ]ए८७ (0४00०00० 80०)००:३०१& 
भी कहता है कि कूसमास्‌ उत्तरायण का उत्सव था। 

500॥08):8, यह सात दिन का उत्सव (दिसम्बर १७ से २४) रोमन 
लोणों में शनि के स्मरण में मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग खाते- 
पीते, नाक्षते-गाते तया एक-दूसरे को वस्तुएँ मेंट देते ओर घर-द्वार हरि- 
कर । कर लोग वही उत्सव आगे चला रहे हैं। 

£ अच्छा यहीं होगा कि ईसाई लोग अपना जलग पल्य त्यागकर 
833 मी ही कहलाएँ । ईसाई कहलाकर वैदिक रीति, प्रया 
हो जो अपनाकर अपने-आपको ईसाई 
5४७४ कक है। ईसाई लोग जिसे इंसाइयत या 
जरा (०90 भगवान पन्‍य ) कहते हैं वह वेदिक 


विभूति बुधवार 
एक बुषवार को ईसाई लोग 8७, ३/८१४०४०७५ यानि विभूति 


बुधवार कहकर उस दिन 
'कर भस्थ लगाना मूकतः 24235 3० विश्वूत्ति लगाते हैं। ललाट 


.. जन: 


९ 

सर्बपित्री अमावस्या 
बेदिक प्रया के अनुसार पितृपक्ष में सारे मृत पूजों का आद् किया 
जाता है। ईसाइयों का ४॥| 50७६ (089 स्पष्टतया उसी का अनुसरण है। 


ईस्टर (88506) 

ईसाइयों का ईस्टर नाम का एक त्यौहार है। रोमन लोग उसमें 
वासन्ती देवी का पूजन वसन्तोत्सव के रूप में करते थे। उस देवी का ताम 
६७४४८ था। उसी दिन यादवों की पहली टोली द्वारका नगरी छोड़ गई 
थी । अतः यहुदी लोग उसे ?3580४९/ [089 यानि प्रस्थान स्मृतिदित के 
नाम से मनाते हैं और उसी से उनकी वर्ष गणना आरम्भ होती है। 

ईसाई लोगों की धारणा है कि क्ूस पर कौल ठोंककर मारे जाने के 
पश्चात्‌ तीसरे दिन कूस्त कब्र से निकलकर जीवित ही स्वर्गारोहण कर 
गया । उसी स्वर्गारोहण के स्मरण में ईस्टर मनाया जाता है। 

ईसापूवं त्यौहारों को ईसाई मोड़ दिए जाने का यहएक और उदाहरण 
है। जीझल नाम का जब कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं तो उसे मूली 
चढ़ाया, कब्र में दफनाया, तौसरे दिन वह कब्र से निकलकर एवर्ग घिधार 
गया आदि सारी बातें निराधार सिद्ध होती हैं। 

वास्तव में यह ईसाई कथा एक वैदिक अणाली की नकल मात्र है। 
पुराणों के अनुसार पाव॑तीजी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। किन्तु शिवनी 
तो ध्यानमम्न बेे ये । तो पाती ने मदन से कहा कि वह शिवजी के मन 
में काम जागृत करे। मदन ने अपने एक-एक कोमल बाण आरकर शिवजी 
के मन में कामवासना जगाने की चेष्टा लग 
रहा है ? जब यह देखने के लिए शिवजी ने 
कामदेव वह बाघा उत्पल्त कर रहे थे। तब श्षिबजी ने तृतीय नेत्र खोलकूर 
कषास्ति में कामदेव को भस्म कर दिया। उस पर मृत पति के लिए रत 
विलाप करने लगी । तब प्रसन्‍त होकर सिवनी ने उठते वर दिया कि काम 
पुनः जीवित होंगे डिनु वे अनंग यानि दारीरहीत होंगे। ईसाई 
'ंहामलीह का सदेह स्वर्णारोहण बताते है बह बात में काम 
है। तत्पीत्य ईसाई लोग जो 238८7 मनाते हैं बह वास्तव 





पा 


कामदेव | 
अपने आपको कृष्णियन्‌ या क्ष्णभक्त 
री न आा। वह अपने आपको कृब्णियन्‌ या कू च् 
आर बततोलाब पर्व है। बगल बज पा! भरे एल ूच्णियन्‌ शब्द का अपन खूटिचयन हुआ है। दंदिक 
3 शी ज्लोघ करने पर पता चलेगा कि जो त्योहार, परम्परा 
इस तरह 'फूटकर 





अलग करने में जिन दो-चार व्यक्तियों ने अगवाहीकी 
उनमें सन्‍्त गोपाल एक था। गीता ही ऐसा घ्ंग्रन्ष है जिसका वचन 
खड़्ग हाथ में लिए अच्छा किया जा सकता है। गोपाल एक साइन 
था । उसकी सन्त उपाधि ईसाई पन्‍्य के निर्माण के पूकव दो है। क्योकि 
जेस्सलेम, कॉरिय आदि नगरों में जो वेदिक देवताओं के मन्दिर ये उतकी 
कार्यकारी समिति के सम्त गोपाल एक सदस्य ये। 


अबाएँ, उत्सव, पर्व आदि ईसाई माने जाते हैं, वे सभी प्राचीन वेदिक हैं। 





बह 5. 98७ उर्फ सन्त गोपाल का चित्र है। इसका पहरावा देखें। 
बह एक बेंदिक 


प्रचारक था । दाहिने हाथ में स८ग और बाएँ में भगवद्गीता 

है। उत दिनों बायवल लिखा ही नहीं गया था। अतः वह बायबल नहीं 

है नवृश्वानीय' हा में उसे 8/0/८ यानि पुस्तक कहते हैं। तो उस है। कोड सपा रा 
'शैष्शपंथियों के एकमेव प्रस्थ अग्वद्गीता का ही उल्लेख 8;92 में विश्व को ब्रह्माण्ड कहते हैं। 

(बाकि पुस्तक) कहकर होता या। रत्त गोपाल केदिक प मे का प्रचारक “शक >विश्व उसी संस्कृत 'बह्माष्ड' शब्द का अन्तिम 








हि 

अहाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब वैदिक सम्यता दूट-फूड गई 
3203 अंदिक पत्थ हे से बिछुड़कर स्वतस्त्र पन्य या ध्म- 
लिया बत गईं। उसमें बैंदिक देवताओं के स्वरूप भी बदलते गए। 
कद्महरणायय ऊपर के चित्र में देखें कि शिवलिंग, उसके ऊपर लिपटा नाग 
ओर अंकित चन्द्रमा का कैसा भिन्‍न-भिन्‍न चित्रण होता गया। कहीं शिव- 
जग को जण्डे का रूप दिया गया है। ईसाई पन्‍्थ के निर्माण से पूर्व परि- 
स्थिति पर प्रकाश डालने वाले ग्रस्‍्यों में से यह चित्र लिए गए हैं। इनमें 
द्याण्ड, ब्रह्माण्ड को आधार देने बाला शेषनाग, शिवलिंग तथा शिवलिंग 
से लिपटा साग, शिवजी के माये पर दिखाई देने वाली चन्द्रकोर आदि 
विविध वैदिक चिल्लों की किस प्रकार तोड़-मरोड़ होती रही उसके कुछ 
प्रकार दिखाए गए हैं। अतादिकाल से शिवजी की पूजा सवंत्र होती यो। 
इस्लाम का चाँद सितारा चिह्न शिवमन्दिरों से ही लिया गया है। सपं की 
खपेटें आगामी अज्ञात युगों की प्रतीक हैं। सर्पाकार में एक बड़ी शक्ति 
होती है। अतः प्रत्येक देवमूति ताग का फत बतलाई जाती है। नाग की 
उस तारक-मारक शक्ति पर प्रभुत्व रखने वाले भगवान नाग पर सुख- 
ध्रबंष लेटे हुए बतलाए जाते हैं। उसमें एक और भाव यह है कि परमात्मा 
इस सृष्टि की भयानक ओर सुखका रो भा बना से परे है । 


0“ 


कस्त, कृष्ण का अपभ्रश है | 


वर्तमान विद्ज्जनों का यह बड़ा दोष है कि जिन तथ्यों को स्वीकृत 
करने से उनकी मान्यताओं को, प्रतिष्ठा को या स्वायं को ठेस पहुँचे, उन 
तथ्यों को वे कभी मान्य ही नहीं करते, चाहे कितने ही सशक्त प्रमाण 
उसके समर्थन में प्रस्तुत क्यों न किए जाएँ ? जैसे मेरा एक शोघ है कि 
विश्व में जितने भी ऐतिहासिक नगर, इमारतें, पुल; मौतार, किले, बाड़ें 
दरगाहें, मस्जिदें आदि मुंसलमानों की कही जाती हैं, वे सारी दूसरों की | 
कब्जा की हुई सम्पत्ति हैं। अत: इस्लामी शिल्पकला का सिद्धाल्त निराधार । 
है। उस सिद्धान्त के कारण इस्लामी कला, शिल्पकला, पुरातत्व तथा 
इतिहास सम्बन्धी विशाल साहित्य एकदम निकम्मा बन जाता है। अतः 
उस साहित्य के निर्माता या उस साहित्य का आधार चाहने वाले अध्यापक 
सरकारी अधिकारी आदि ऐसा रबंया अपनाते हैं जैसे वे उस मेरे शोष- 
सिद्धान्त से पूर्णतया अनभिन्ञ हैं। 
बँसा ही मेरा दूसरा सिद्धान्त है कि ईसाई पत्थ का सारा ढांचा ही 
कृत्रिम है क्योंकि ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं पा। 
उसे यदि मान्यता दी गई तो ईसाई प्रणाली का पूरा आडम्बर ही समाष्त 
हो जाएगा। उससे कई लोगों के व्यवसाय, ड्रव्याजंन के साधन, रे 
प्रतिष्ठा प्राप्त स्थान, अधिकार आदि वष्ट हो जाएंगे ! ऐसी अलबोप 
बचने का सीधा-सादा उपाय यह है कि उस सिद्धान्त की बात ही । 
जंसे उस सिद्धान्त की वातां कभी सुनी तक न हों। है क 
अधिकांश जनता तो उसी बात को सत्य मानकर चलती। 4 मी 





जिसको मालते से स्वार्य में बाधा आए वह सब झूठ ही 
हे 2 के बराक कम ही पाए जाते हैं । अत: ईसामसीह 
जी आया नहीं इस तथ्य का निष्पक्षता से विचार 
कक मर मूलगासी प्रइनों का न्‍्यायबुद्धि से 
मिलने कठिन हैं। ऐसे मूल 
हि अत तिर्भीक और निःस्वार्थी हो तब ही वह सत्य तत्व 
2533 कलाई ॥ ईसाई पल्य के विद्यमात विराट स्वरूप से भयभीत 
को ड्यक्ति था या नहीं; इस भ्रदन का विचार 
होकर कोई ईसामसीह ताम का होना 
कर सके, इससे सत्यान्वेषण कभी होगा ही नहीं। 
क 'छोटी-सी' बात लें | आंग्लभाषा में टिक॥ट। 090८ ८७० मुहावरा 
है हि अं पंत चढ़ाता या लगाता इसका हिन्दी अर्थ होता है। भगवान 
काले मुकुट में मगर पंब होता था। उसी से यूरोपीय स्त्री-पुरुषों की 
होषी में श्लेष्ठता तथा शोभादायी पंख लगाते की प्रथा पड़ी । 
प्र-छछलाव्ल .09४ ने प॥९ )/;॥४००। [/ट  ९505 नाम का 
अस्य अमेरिका से सन्‌ १६४४ में प्रकाशित किया (्‌ एि०भंशाण्लंशा हट 
89006, एज0॥8 954 0.5.0.) । इसके पृष्ठ २२० पर 
लिखते हैं कि "प॥6 ५" 6 "जी हल ट्कए[अपती। ॥क्लाहप४६० छटार 
१6०कलत का ता! । याति प्राचीन लँटिन भाषा में | तथा ] अक्षर 
दोनों एक समान ही लिखे जाते ये। 
को लाध । ७॥॥॥ से भावृक ईमाईहोले से ईसामसीह सचमुच एक 
अवतारी व्यक्ति हो गए ऐसा उनका दिपववास है। किन्तु मजे की बात यह 
है हि उन्होंने रुवयं अपने लिखे प्रन्धों में ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे ॥2505 
(009 नाम का जोई व्यक्ति दा ही नहीं यह निष्कर्ष निकलता है। 
अपर कहाँ बात ही देखिए कि लंटिन भाषा में | और ] अक्षर एक जैसे 
हि बाते थे। दुनरे एड मु्दे का उन्होंने ध्यान नहीं रखा । वह बात ऐसी 
मी कमाए $।, किया जाता था। इसी कारण ॥2505 टंधांआ 
कप 40७08 (0009 लिखा जाने लगा। 
डी कारण कषष्णमास का उच्चार 'हृस्तमास्‌' रूढ हुआ । कृष्णमास 
शक के निर्माण से पूरवंकाल से मनाया जा रहा है यह तो 
ह + 









शेरश 
जीझस क्राइस्ट के जन्म की तारीख कितने अच्ट-सण्ट 
दिसम्बर निश्चित की गई, इसकी बाबत ँरीक ह रहे 


वृ०ण छपताआ द्वारा लिखित 
बन्य "० ०0०७0 ० ]हाक्रातिजाआ०! (एाक्ाब एफ लक 
०75 2 कशंपंणा ० ०6००४ & 00, 60७ ०३ 24 


एगक्राए 50००, 7.0774० 82 2 & 2छप, एणणब एफल्नाण्क 
[.08. 985 ०6४००; धिज ज0॥७ी०6 978) में पृष्ठ ४३-५० पर 
लिखा है कि “0० 080० 52/% एच 6०००७; चहल के 
7० ॥रं४गांध४] ०४ं4०१०४ 080 ८0४७ ४४ ७०7 ०॥ ऐ:०लाएल 
25. प्र॥९ 4806 ५४७४ ४०६ ७०४८५ जात! ॥007605 ०,९०७ भी 
फट एव्डांणांण8 (6 (ग्ांज्रांबा लंड, ॥धल्आाध्रशोह "दाग 
08065 ॥80 0०८॥ ७५०१. [08॥/ ७८८शआ/८: 25 ५७ गीलेशी५ 
30०9(०4 ॥॥ 354 #. 0. ७५ छात्रा 0९0७४ ० ९०० ॥६ & 
ग्र0( ॥0जटएटा एगा्टाहछं ९एला 709 शाणाह बो। 0त्राजब्ाई" 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है "कृस्त का जन्म २५ दिसम्बर को 
हुआ इसका ऐतिहासिक आधार कोई नहीं है। वह तारीख ३५४ ईसवी में 
रोम नगर के विशप लिवेरियस्‌ के आदेश से मानी गई। फिर भी उस 
तारीख से सारे ईसाई सहमत नहीं हैं।” 

रोमन लोग जो क्ृष्णमास मनाते ये उसका एक कारण तो पिछले 
पृष्ठों में स्पष्ट हो गया है कि वह उत्तरायण का उत्सव या । किस्तु हम उस 
उत्सव का एक और महत्वपूर्ण प्रयोजन बतला रहे हैं। 

भगवदगीता में “मासानां मारगंशीर्षोह्हम” ऐसा भगवात कृष्ण का 
वचन है। दिसम्बर ही मारगंशीष मास है। अतः महाभारतीय युद्ध री 
समाप्ति के पश्चात्‌ मार्गशीर्ष में कृष्णोत्सत मनाया जाने लगा। भगवाल 
कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि का है अतः इस समय घण्टियाँ बजाकर कृष्ण 
मास का उत्सव मनाने की प्रथा पड़ी । युद्ध दिसम्बर में ही समाप्त हुआ। 
सारे कोरव मारे गए और पाण्डव भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से स्य 
हुए। अतः युत्रिष्ठिर के राज्यारोहण के समय अग्रपूज़ा का माल" 
कैष्ण को दिया गया । युद्ध समाप्ति के वर्ष दिसम्बर में उत्त 
की दो ओर विशेषताएं थीं। एक विशेषता युद्ध समाप्ति 















आरेदर्शन से प्राप्त विजय की। उसके साथ 
कप । इसप्रकार उत्तरायण के उस प्व॑ का 
की शाम पढ़ा । यह हमें ग्ूरोप की (20ंआ005 “बच 
कृष्ण भालोत्वव "पता लगता है। अतः विशेषकर ईसाई लोगों को 
मा पर है कि वे कृष्णमास मनाते आए हैं। 
अह जान लेता आवश्यक, क भी लिखते हैं ? क्यों ? यह शायद ईसाई 
(8588 के कि सितस्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर 
जो नहीं बारे! कह हे एबाम्बर-दशाम्बर' 'ऐसे संस्कृत शब्द हैं जिनका 
बहसारे "या, वा, १०वाँ महीता । रोमन लिखाई में १० का आँकड़ा 
अप 5 अतः )(7708 का अ् है १०वाँ महीना । दिसम्बर 
अं शानिश का भी अर्थ ठेठ वही है। वैदिक विश्वसाम्राज्य के समय 
दा खा आस होता था तभी सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 
दिसम्बर यह गिलती ठीक बैठती है। है * 
७ $०००0०७0॥॥७ ० 30505' नाम की म. 5एथा०श [2७5 
क लिली दूसरी एक पुस्तक है। उसके पृष्ठ ३६ पर दी टिप्पणी में वे 
लिखते हैं "१३000  ॥00) अ।8९०।0ह5७ 35 0- [.का।:७(०' 
प्रबका8, एब्लण..ण॑.चल. तगकांशा फिलबपाला। 
कराव्यणांक (र४. 0०). ०0 #8078 व5०0०5ए९ रण 06 
'छकला& 40:चग/था७ $0 हि 900॥5॥९6 ॥5 0000 (0९ 5८७॥ 0055८8520, 
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छा हिल अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
अं के "जोहंत देए के पुरातत्व विभाग के निदेशक थी लंकास्टर हाडिग 
: ईशानी पंध के जो दस्तावेज आज तक प्रकाशित हुए हैं 


३२७ 
उनमें एक अत्यन्त खलबली मचाने वाला 
अलता है कि कस्त के कई वर्ष पूर्व भी च् कर ओम] नह 
कम्मकाण्ड अस्तित्व में था, जिसे आजकल ईसाई गाना जाता है। हे 
का बपतिस्मा (ग्रतबन्ध), पुरोहित के मार्गदर्शन में किया शा 
तथा पूजापाठ ओर तीथ॑ प्रसाद होता था। पापमुक्ति और कक 
में उतका विश्वास था। उनका प्रमु एक अबतारी 
वचप्रदर्ंक के नाम से रुपात है।” 
किसी भारतीय हिन्दू को ऊपर दिया उद्धरण पढ़ते ही पता लग जाएगा 
कि ईशानी लोग ईशपन्थी वैदिक लोग थे। जोडंग स्वयं जनादं॑न दब्द का 
अपश्रंक्ष है। जनादंन भी ईइवर उर्फ ईशान का हो नर है । बेंदिक धर्म में 
ही पापमुक्ति ओर जीवनमुक्ति की विचारधारा होती है। और उन लोगों 
के प्रमु भगवद्गीता द्वारा पुष्य पथप्रदर्शक विस्यात भगवान कृष्ण ही वे । 
इतना ही नहीं हरि तथा कृष्ण यह दोनों नाम अभय देशों में भी प्रच्षित 
चे। सर. 5एला०्टा ,0५/$ की पुस्तक "76 ॥()४॥७॥। ४४0७ ० ॥०७॥७/ 
में पृष्ठ १५७ पर लिखा है "ईजिप्त का 'ख़' अधिकतर 'क' उच्चारा जाता 
है। अतः ईजिप्ती लिपि में यदि 'खेरू' लिखा जाए तो उसका उच्चार 'केर' 
या 'कृ' करना चाहिए । कृस्त (क्रष्ण) यह उपाधि उसको लग।ई जाती थी 
जिसका अवतार किसी विश्वेष (देवी) मार्गंदशत के हेतु हुआ हो।" 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन ईजिप्त में कृष्ण नाम रूढ़ था। किन्तु उसका 
उच्चार उसी तरह 'कृष्ट' होता हो जैसे भारत में बंगाली और कानड़ी लोग 
कऋष्ण को क्ृष्ट ही कहते हैं। 
प्र, $फलाव्टा .2७/४ ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य बतलाया हैं 
जो स्वयं उनकी समझ के बाहर था। वे कहते है कि प्राचीत ग्रीक लोग 
उनके भगवान के नाम के अद्याक्षर 207 ऐसे रा थे। ठीकूवो है। 
वास्तव में वह 'कृ-प' ऐसे अक्षर हैं--याति 'कृष्ण-पुरुषोत्तम । 
उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २२० पर श्री खुइस आगे लिखते हैं कि पा 
काल में ईद्वर के अद्याक्षर [5 ऐसे लिखकर उत अधाक्षरों के 
विरामचिह्न अक्षरों के शीर्ष पर डाले जाते थे। आगे चलकर पहने बाले 
उन चिह्लों को अक्षरों में (मात्रा आदि समझकर) गलत पढ़ते लगे। 


री अ्यक्ति था जौपुष्य 









करू 
कि केवल !85 के बजाय लोग ]5 ऐसा (( अक्षर के 
परिणाम बह हुमा पात्मा' का निर्देश करने लगे। अब ईसाई लोगों 


हू ग्रतोपीय गोरे लोग बिचारे क्या जानें कि पार अक्षरों से ईपवर 
हरे घीकृष्ण (४ मंशा ोधां#0७) का बोष होता है ।वे अद्याक्षर 
है कह बतलाने के हेतु उन अक्षरों के ऊपर जो विरामचिज्न लगाए जाते, 
अदलते-बदलते उत्का कूंस बन गया। यह बात स्वयं स्पेंसर लुइस इस 
ईसाई अमेरिकी से ही लिखी है। इससे भारतीय वाचक देख सकते हैं कि 
आचौर विद में फैले बैदिक संस्कृति के अपार प्रमाण गोरे पाश्चात्य लोगों 
को ग्राप्त होते पर भी वे ताड़ नहीं सके कि वह सारी एक संघ वेदिक 
इंस्कृति के चोतक हैं। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि का ठीक 
ज्ञात त होने के कारण गोरे संशोधक उन चिह्लों में विविष असम्बद्ध पन्‍्यों 
को कल्पना करने लगे। 
अब जेसुइटट पस्थी ईसाई लोगों को भी समझाना होगा कि उनके पन्‍्य- 
'ब्नो में ्रम्मिलित उन अक्षरों का गूढ़ अर क्‍या है ? क्योंकि उनका तो 
डूडा-फूटा, रटडा-एटाया पत्प था। वे बेचारे क्या जानें कि उनका पल्य 
अकताबूर हुई बेंदिक सम्यता का एक भांग था। इससे पता चलेगा कि 
अपने आपको ईसाईपन्‍्यी मानने वाले लोग कितने भटक गए हैं । वे कहाँ से 
अं चले गए थे । वे दे कृष्णापन्थी । किन्तु अब वे अपने आपको असहास्य 
्त्फन्क्कमरप किसी कपोलकल्पित ईसामसीह का वया जाप 
+ 
उस कपोलकत्पित ईसा को कस पर लटकाया गया । अत: ईसाई लोग 
दी मम अल को में लटकाते हैं, ऐसी आम घारणा है। 
जब एक दा नें ठीक ही कहा है कि यदि 
का अनुयायी वन्दूक का चिह्त गले 
अर कक पे छल नाम का कोई ब्यक्ति या ही नहीं। बतः 
हो कि बार बह कर व का हों ही नहीं सकतो । और एक बात 
काश को की बढत ह "सरति था तो निजी विरोधियों को 
अशहाय अवस्या में वह स्वयं कंसे फांसी चढ़ 


. जम 


जया ? ईरिवर क्या ऐसा दुबंल होता है या सर्वशक्तिमान ॥$ 
ढल्ब में विषयास करने वालों ने कभी ऐसी बातों कोशोप शक] शताई 
ऋूस एक प्राचीन वंदिक चिह्न है। जिशूल को देकें (करी 
दाएँ-बाएँ के दो गोलाकार ढुण्डे इस प्रकार सीधे कर दिये जाएँ दा ॥ इसके 
बन जाता है (चित्र २)। अब दूसरा वैदिक चिह्न 3:30: 
(चित्र ३) | इसके कोनों वाली चार छोटो भुजाएँ निकाल रचा 


| गज 


चित्र (१) चित्र (२) चित्र (३) 
चित्र (४) चित्र (५) 


(बित्र ४) क्रूस ही बचेगा। अतः कूस कोई ईसाई चित्त नहीं है। वह मो 
एक टूटा-फूटा वैदिक चिह्न ही है। वह ईसबी सत्‌ के पूर्व प्रचलित था 
इसके प्रमाण हम दे चुके हैं। प्राचीन समय के सु्यभक्त भी सूर्य को ने 
दीपक चमकीले सुनहरी झूस चिह्न से दिग्दशित करते ये। 98000 
लक कहलाने वाले अभी तक अपने गिरिजापरों में उस झहापूवव यू 
को संभाले हुए हैं। 

बच उफ चक भी ऐसा ही एक दर चिहृपा नो एंकर एल 

किस में प्रचलित था। यहूदी लोग अभी तक उसे तिजो पत्थविज्ल मात 





बह (देवी +द)23965 807 याति 'देवी का दिया सितारा उ्फे 
हे चिह्न कहते है । देवीपूजन में प्रयुक्त होने बाला यह एक तान्त्रिक चिह्न है। 
इस ब्युतपत्ति से उसका (देवी का सितारा )।0965 $(# साथ है। परशु 
औ एक प्राचीत बँदिक चिह्न है जो यूरोप में प्रचलित था। 
एक गुणा चिह्न जैसा > कूस और दूसरा अधिक चिह्न जेसा लम्बे 
कच्यो बाला दोतों वैदिक धामिक चिह्न यूरोप तथा पर्िचमी एशिया में 
'इंसवी सन्‌ पूर्व समय से प्रचलित ये । 


सरिजम्मा 

इंसबी सन्‌ पूर्व समय में मरिअम्मा मन्दिर होते थे। उसी मरिअम्मा 
का बबुबाद )/०)॥९ )/४॥) यानि मरिमाता होता है। भारत के वढोदरा 
उर्फ बड़ोदा लगर के बाबाजीपुरा में मरिमातानों खाचों नाम की गली में 
अरिमाता का मल्दिर है। भारत की तमिल जनता में मरिमाता के मन्दिर 
होते हैं। रोमत लोगों ते उसी वैदिक मरिमाता की पूजा चालू रखने हेतु 
ईसाई बताए जाते पर भी उसे जीझस्‌ उर्फ ईसामसीह की माता बना दिया । 
ओस्‍्स्‌ को माता मेरी कुमारी थी, फिर भी उसी की कोख से ईसा का 
असम हुआ ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। यह दोनों परस्पर विरोधी बाते हैं। 
कुमारी करी माता नहीं होती ओर न ही माता कभी कुमारी हो सकती है। 
इससे भी ईसाई पत्य की नंव अण्ट-सप्ट घारणाओं से किसी तरह ऊट- 

राग बना दी गई है, इसका सबूत मिलता है। 
दर का मिकए था था )(800॥08 आदि के नाम से जितने गिरिजा- 
दे। बह दिविध तल हज ईसबी सन पूर्व काल में देवीमन्दिर 
देखादों दो भी का ईसाई बनते गए उन्हीं के पुराने देवी- 
कक मर आप ६ ईसाई बनाया न ॥ 
वः “हमारी माता” इस संस्कृत उक्ति 
कक पी जल 20 36040/0 यानि कालीमाता के मन्दिर हैं। 
समझा जाता है। जनता की यह कितनी बड़ी वंचना 


हा काल में ३8600 (मादाम्‌) क्षब्द वस्तुत: 'माता' का ही 


जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था 


सारा ईसाई धर्म एक व्यक्ति पर आधारित है। वह व्यक्ति (ईसा- 
मसीह) कपोलकल्पित सिद्ध होने पर ईसाई धर्म सारा निराघार बनता है। 
इस पर कुछ नासमक्ष व्यक्ति ऐसा आश्षेप उठाते हैं कि यदि आप ईसा- 
मसीह को काल्पनिक व्यक्ति कहें तो ईसाई लोग कृष्ण को भी काल्पतिक 
व्यक्ति कह देंगे। 

इस आक्षेप के दो उत्तर हैं। एक तो यह कि इतिहास तो सत्य घटनाओं 
का ब्योरा होता है। वह कोई राजनयिक लेन-देन या समझौता तो है नहीं 
कि 'आप यदि जीसस के अस्तित्व को माम्यता देंगेतो ही हम कृष्ण का 
अस्तित्व मान्य करेंगे। यदि आप कहेंगे की ईसा नहीं था तो हम भी कहेँगे 
कि कृष्ण भी काल्पनिक व्यक्ति था नर हैं पा 

यह तो केवल विवाद बढ़ाने वाली बात है। कृष्णाबतार 
नहीं इसके सबूत अलग होंगे। उसी प्रकार ईसाई धर्म के इंरवारह हे 
नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं इसके प्रमाण भिन्न होंगे। दोनों का. 


रूप से निर्णय हो । '्षाई परम जिस प्रकार ईपामलीह पर 


हमारा दूसरा उत्तर यह है कि ईसाः कि 
आधारित है उस प्रकार वैदिक चर्म कप अप रे 


है बदि इतिहास कभी कह दे कि उस नाम का कोई घर्म 
दाह नह तो उस धर्म के अनुयायी कहीं के नहीं रहेगें।” 


अविध्यवाणी सही निकली । क्योंकि यूरोप में ऐसे संकड़ों विद्वान 
कक कस हरे हैं कि ईसामसीह एक कपोलकत्पित व्यक्ति है। 
जञामात्यजन तो भेड़ की तरह अनुक रणश्रिय होते हैं। “'गतानुगति को 
होकाः” यह संस्कृत वचन प्रसिद्ध है। प्रत्येक प्रश्न का स्वतन्त्र हल ढूंढने के 
लिए त तो सामास्य व्यक्ति के पास समय होता है न बुद्धि । वह तो देखता 
है कि भीड़ किधर जा रही है ? उधर ही उसके पैर मुड़ जाते हैं। 
इसामसीह के अस्तित्व की बाबत स्वयं पाद्चात्य गोरे लोगों में ही जो 
विगाद है उसका सार ७॥॥॥४8४ [00200 के लिखे [॥० 5(0५ ण॑ (न 
॥हांणा के खषष्ड ३ में पृष्ठ ५५३ पर इस प्रकार दिया है-- 
>जौशस्‌ ईसापूव वर्ष ४ से ईसवी सन्‌ ३० तक ।” 
>क्या इस्त वास्तव में कोई व्यक्ति था ? ईसाई धर्मसंस्थापक की 
जौबती क्या मनगद॒न्त कहानी है ?” 
>'रठारहवों शताब्दी के आरम्भ के वर्षों में 80॥08070:८ मित्र-मण्डल 
के सदस्यों में आपस में इस प्रइन की चर्चा हो रही थी कि क्या ईसामसीह 
कपोलकत्पित व्यक्ति है ? ५४/४।.७॥८ जैसे (स्वतन्त्र विचारी ) व्यक्ति को 
भी उप (धाविक धृष्ठता) से घक्का लगा। २७॥६ ० ६८ नाम के 
ख्त्य में लेखक ४०॥॥८५ ने सन्‌ १७६१ में यही शंका प्रकट की थी। फ्रेंच 
सेनानी तथा सज्राट्‌ नेपोलियन ने सन्‌ १८०६ में जमंन विद्वान्‌ ८806 
अप परत पूछा था "कि क्या कस्त कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
इस प्रकार कम-से-कम गत २०० वर्षों से कुछ स्वतन्त्र विचारी यूरोपीय- 
| कक है, ईसामसीह की ऐतिहासिकता की बाबत 
इसना पर्व, पुर लिखते हैं, “उस दो सौ वर्ष के दिवाद का पहला 
छ् विश्वविद्यालय . 7334 का ने चुपचाप किया। वे 
१७६३ में रू “भाषाओं के प्राध्यापक थे। उनदी मृत्यु 
हि. उसे मय जौशपत की जीवनी पर वे १४०० पृष्ठों का 


३. हपाध्थ 8७४७॥ नाम वास्तव मैं 'राबण' का '-य 


शक 


डे 


एक हस्तलिखित ग्रन्थ अप्रकाशित छोड़ गए। 

6अए8 ने कुछमित्रों के विरोध को हिल सहला कान कक 
भाग १४०ए0०८/८ ससथ्ट्पथा७ शीर्षक से प्रकाशित किए। 
१७६६ में ८0८ ने दर्शाया कि ](४/0८७, 'शक्ष/: तथा 7#% शो 
दर्शाया गया इस्त, जॉन के लिखे वर्णन से कितना असंगत है। 

“सन्‌ १८२५ में सलातगांण। ९४४]७$ ने जीशस की जीवती की जाँच 
करते हुए ११६२ पृष्ठों के अपने ग्रन्थ में यह सिद्ध किया कि जीप के जो 
अमत्कार माने जाते हैं, वे तो तत्कालीन प्राकृतिक घटनाएँ वीं ।" 

“किन्तु 28५0 50805 ने १६३५-३६ में जो .॥6 ० 6808 नाम 
का एक विशाल ग्रन्थ लिखा, उसमें उसने बढ़ा स्पष्ट और स्वतस्त्र निष्कर्ष 
यह प्रकट किया कि जीछ्स के जो चमत्कार कहे जाते हैं वे सारी कपोल- 
कल्पित बातें हैं।'' इससे ईसाई विद्वानों में एक बड़ा जोरदार विवाद चल 
घड़ा। 

“सन्‌ १८४० में छा॥0 880 ने एक प्रकाशतमाला ही आरम्भ 
कर दी जिसका उद्देश्य था लोगों को यह बताना कि जीशस एक काएपतिक 
व्यक्ति है। दूसरी शताब्दी में यहूदी, प्रीक तथा रोमन लोगों की जो धार्मिक 
धारणाएँ थीं उनको सम्र्मिश्र रूप देने हेतु एक जीशस का कृत्रिम व्यक्तित्व 
बनाया गया।” + 3 बपती पल 7 तक 

सन्‌ १६६३ में 877८58 |२०४४॥" ने अपर्न हि 
(जीक्षस की जीवनी) में बढ़ी तकंशुद्ध पद्धति में तथा आकर्षक बेर 
स्पष्ट किया कि ॥(क५, (8009७, कल आदि द्वारा लिखे गए 
बायबल के 2050८|$ कतई विश्वसनीय नहीं हैं। 

इस शताब्दी के अन्त के कुछ वर्षों में ॥00० मार 
फ्रांसीसी लेखक ने !प८७ पथ! नोमेके पद नेक दर 
का इतनी गहराई से विश्लेषण किया कि कैंपलिक दीकणा॥ 
उसे और उसके समान धारणा रखने वाले सभी व्यक्तियों को पथ | 


है। 


| 





दिया। कु 
् + हि देश में छंल३०0॥ 70८7 और 0/90029 के नेतृत्व में एक 


'जीश्षस की अन-ऐतिहासिकता बताई गई थी। 
शक 00008 ने जीशल की ऐतिहासिकता में 
अविए्दास प्रकट किया। इस्हैण्ड में १४. 8- 5000), 6.6. २०७९ 
6.4. छल) जेंसे विद्वानों ने भी कहा कि जीशस एक कपोलकल्पित 
व्यक्ति है।” 

इतना होते हुए भी जीशस क्राइस्ट कौ मनगढ़न्त कहानी बनाकर 
स्लो धर्म का विशाल आउम्बर कँसे रचा गया इसका विवरण (09४8- 
पके टकराआत्पा॥/ नाम के मेरे ग्रन्थ में दिया गया है। इस ग्रन्थ में भी 
हसने समय-समय पर उसका विवरण दिया है। 

अहाभारतीय युद्ध समाप्ति के भीषण परिणामों से कुछ राहत मिलने 
के पए्बात्‌ हट0ॉलिका।, रिक्शा, उंटा058|८७, (0ांग्रत। तथा 
॥१ण० आदि लगरों में कृष्णबंश के छोटे-छोटे मण्डल स्थापित हुए। 

ओसेफ़स नाम का यहूदियों का एक विख्यात इतिहासकार है। उसने 
ईसबो सत्‌ ६३ के असपास ४780७ ४८०$ (याति “पुराण” उर्फ प्राचीन 
इतिहास) ग्रन्थ लिखा । उसमें उसने एक कही-सुनी बात लिख दी कि नब्बे 
बे पूर्व (3७९७ 365७, 8 009 गा, ॥ीं ग्राक्षा ॥€ 99 ७८ "66 
बल ॥४ एर्ात०6 ४०७१ला जण)5, शत ०8७0 प्रष ब्वा0 
दे कह 06 ०0), 94 ॥० ५७४ 00॥09९१ ७५ गरक्राज़ 

राधा तारक. छू९ ७७५ ता८ ८७७). 

गज क मलिक शाम का एक साधु या, यदि उसे 
्याए बड़े सन्‍्गोप ते सत्यस्वीकार किया हक लोगों का मार्गदर्शन 
उसके अनुवाद थे, तो वह देवदूत या ।" अपर कूल ड़ 

यही प्राचोततम जीशस सम्बन्धी नस 
ऑफ, एकांकी ऐतिहासिक उल्लेख है। 

मध्य और किलर इतिहासकार गाता जाता है। महः 
कल का महत्व दे हे है। 
आाहँगे कि चाहे जोसेफस कितना ही 


क्श्श 

|बश्वसतीय माना गया हो उसने ऊपर लिखी जीसस की 
बह तो जरा भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जाओ राज 
जीवित था इसका ब्योरा जोसेफस को केसे प्राप्त हुआ यह जब तक 
इतिहासकार न कहे तब तक उसका कोई भी ऊटपटांग कथन स्वीकार 
कर लेना भारी भूल है। 

यदि जोसेफस स्वयं जीशस से मिला होता या उसके पिता 
मिले होते और उन्होंने जोसेफ्स को जीशस की जानकारी दी कद 
कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर जोसेफस लिखता तो कोई बात पी। फिर 
भी जोसेफस ने जीशस की बाबत जो कुछ लिखा है उसमें जरा भी 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। क्योंकि जीशस का पूरा नाम, उसके माँ-बाप, 
आई-बहन, घर का पता, जन्म की तारीख, जीवती, मृत्यु की तारीख, 
स्थान, मृत्यु का कारण आदि कोई काम की बात तो लिखी ही नहीं। बतः 
उसे ऐतिहासिक उल्लेख नहीं माना जा सकता। यह भी हो सकता हैकि 
मूल जोसेफस का लिखा इतिहास यदि उपलब्ध नहीं है तो उसके सैकड़ों वर्ष 
पश्चात्‌ जिसने जोसेफस के जीणं हस्तलिखित ग्रन्थ की नकल निकाली वह 
कोई नया ईसाई होगा जिसने जोसेफस के नाम जीशस सम्बन्धी उल्लेख 
बुसेड़ दिया। अगले संस्करणों में वह जीशस सम्बन्धी न भूल से 
जोसेफस का माना गया हो। इतिहास संशोधन में अतेक ऐसी शक्यताओं 
का अवधान रखना पढ़ता है। 

यदि लगभग एक सौ वर्ष तक जीशस के तथाकथित अमत्कारों का 
किसी ने कोई उल्लेख नहीं किया तो वह उल्लेख यकायक जोसेफ़स ने एक 
शतक के बाद किस आघार पर किया ? जब कोई बात स्वयं की उपस्थिति 
में नहीं होती है, अपितु ६३ बर्ष पूर्व होती है तो उसका आधार बतलाना 
इतिहासकार का कर्तव्य बन जाता है। स्वयं सन्त गोपाल उ्भ गोगाल 
(क्योंकि ९४७। को 980। भी कहते ये) कभी जीशस को मिला तहीं घा। 
एणाआआ। भी कहता है कि जोसेफस का पाया जाने बाला जीश्षस 
उल्लेख विदवसनीय नहीं है। ईसाई विद्वान भी उसे प्रक्षिप्त मानते हैं। 
क्योंकि ६३ वर्ष पहले एक घटना हुई थी ऐसा कोई कह दे तो उसकी जांच 
कोन कंसे करे ? यदि जोसेफस सचमुच जीशस को देवाबतार आता 






छोड़कर स्वयं ईसाई बना होता । इससे भी प्रतीत 
| दद् करत वर्णन जोसेफस का त होकर प्रक्षिप्त है। 


| न जक अल्मस्थान कोई बैंधलम (82(॥।८॥८७७) तो कोई नजरब 
( ल्‍) बताते हैं। वास्तव में बात यह थी कि उस समय अरब प्रदेश 
जहर नगर में कई कृष्ण मन्दिर होते थे । उन सबमें कृष्ण जन्मोत्सव होता 
था। जतः कोई भी तगर कृष्ण (कस्त) का जन्मस्थान कहा जा सकता था। 
अब इन दोतों ग्राम नामों का जरा विश्लेषण करें। छटकालाल्क 
वत्सतधाम' का अपभ्रंश है। १९७2७7८(॥ नन्‍्दरथ का अपश्रंश है क्‍योंकि 
"का 'झ' उच्चार होता है। इससे पता चलता है कि उस प्रदेश में कृष्ण- 
ल्लीला का बड़ा प्रभाव था। 
जीशतस्‌ की जन्मकथा भी कृष्णकथा की तकल है। नाम भी ईदस्‌ कृष्ण 
का अपन्रंश जीशस्‌ इस्त है। रात के १२ बजे घण्टा बजाकर कृष्ण जैसा ही 
कृस्त का जन्म मनाया जाता है। 
जीएस्‌ के जन्म सम्रय का दृश्य जो गिरिजाघरों में दिग्दशित किया 
जाता है बह सारा गोकुल की तरह ही होता है। 
अन्‍्म बार, तिथि, वर्ष, समय, स्थान 
आौशत़ के जन्‍म का वार, तिथि, मास, वर्ष, समय तथा स्थान सभी 
बातें अज्ञात हैं। यदि वह इतना प्रसिद्ध सम्त महात्मा और अवतारी व्यक्ति 
होता तो सारा ब्यौरा तत्कालीन जनता जानते का यत्न करती । 
सा ने जीशस्‌ का जन्म वर्ष ईसापूव॑ चोथा वर्ष लिरा है । 
हट असंगत बात । भला ईसा का ही जन्म ईसा पूर्व कैसे हो सकता 
कक भी अनेक अनुमान हैं। कोई कहता 
कहता है जीदास का जल्म 
के कक हे ब्ष में हुजा । ईसवी सन की गणना ईसा- 
'ि स्वयं हंस ईदी सत के. । ऐसी अवस्था में यह प्रतिपादन करना 
'कठनी भह्टी २ वर्ष या ६३ ब्यं या ६८ वर्ष जम्मा था 


३३७ 

और एक असंगति देखें। ईसा का जन्म 
जाता है। और नववर्ष का दिन होता है एक बरण्णी। हक 
जल्म ईसबी सन्‌ से एक सप्ताह पहले हुआ ? और यदि हुआ हो तो उसी 
दिन से वर्ष गणना क्‍यों नहीं की गई ? 

यदि वर्ष गणना जनवरी से आरम्भ की हो और वर्ष के २६ दिसम्बर 
को ईसा का जन्म हुआ हो तो उसका अर्थ यह है कि ईसा का जस्म' ईसबी 
सन के ५१ सप्ताह बीत जाने पर हुआ । यह भी बड़ा ऊटपटांग-सा लगता 
है। 

इससे साफ सिद्ध होता है कि ईसा नामक कोई व्यक्ति था ही नहीं। 

उसके नाम से एक कालगणना ईसाई कहलाने बालों ने अण्टसण्ट चला दी। 

यदि जीशस चमत्कार करने वाला ऐसा महात्मा होता जिसके चरणों 
पर हजारों भक्तजन रोज नमन करते तो उसके घर का पता अवष्य उपलब्ध 
होता। 
जीशस्‌ के प्रवचन भी नहीं 

यदि जीशास ने घाभिक प्रवचन करते जीवन बिताथा होता तो उसके 
प्रवचनों की कोई बड़ी पुस्तक होती या 97।० में ही उसके प्रवचन होते॥ 
बे सारे भाषण कहां हैं ? 


कृस्त के बनावटो चित्र 

हपाल्थ ह्याहूश्ध तथा ६॥2#0९॥ 5ध॥/0 ने मिलकर ३२ पृष्ठ 
की एक ?०धआं६ ०। ८07» नाम की पुस्तक प्रकाशित की हैं। इसके 
पृष्ठ ? और ३ पर वे लिखते हैं कि “जब हम पता करने लगते हैं कि 
जीशस के समय का ही जीशस का कोई चित्र या स्वरूप का कोई प्रत्यक्ष 
वर्णन है या नहीं तो पता चलता है कि तत्कालीन वर्णन या चित्र कोई भी 
नहीं है। जीशास के जो चित्र माने जाते हैं वे बाद की पीढ़ियों में काल्पनिक 
बना दिए गए हैं। मार्क, मैथ्यू, जाँन ओर ल्यूक द्वारा लिखे 80/ में जो 
60०८७ नाम के अध्याय हैं उनमें भी जीश्स के स्वरूप का या शरीरंष्टि 
का कोई वर्णन । 

उन दो रस को यह दिखाई दिया कि सिकस्दर या सूर्यदेव "9 


बनाये जाते वे वैसा ही जीशस का चेहरा दक्षनि की प्रया रूढ़ हो 





|) हर 

4 हि 

करें कि ७७॥॥शा। 07एशा, छिवल्‍्ज एपटाइद 

हा | 33 3५९ जैसे लेखक, संशोधक जीशस सः म्बन्धी धौंसबाजी 

का पूरा पता चलने पर औ उसे स्पष्ट घौंसबाजी या हेरा-फेरी कहने का 

साहस नहीं करते और ईसाई धर्म से चिपके रहते हैं तो वे करोड़ों ईसाई जो 
कैचारे बिता सोचे-विचारे ईसाई कहलाते हैं इम्हें क्या दोष दिया जाए ? 


जोशस को मनगढ़न्त जीवनी 
जशस के ३३-३४ वर्ष के जीवन में केवल तीन ही घटनाओं का 
उल्लेल्न किया जाता है--उसका जन्म, वपतिस्मा (याति ब्रतबन्ध) और 
आस पर कील ठोंककर मुल्य । किन्तु मृत्यु को घटना को मोड़कर यह कहा 
आता है कि यद्यपि उसे मृत समझकर दफनाया गया तथापि तीसरे दिन वह 
धुनर्जीबित होकर कब्र तोहकर बाहर निकला ओर सीधा स्वर्ग सिघार 
गया। 
अपने जीवन के ३३-३४ वर्ष जीशस ने कँसे ओर कहाँ बिताए ? वह 
प्रात; से ज्ञाम तक करता क्या था? रहता कहाँ या ? आदि बातों का 
अ्यौरा दिए बगैर सकायक यह कहा जाता है कि एक शाम को १२-१३ 
शिप्यों सहित भोजन करते समय )0035 नाम के अनुयायी ने विश्वास- 
धात कर रोमत्‌ अधिकारियों को जीशस का परिचय करवाकर जीदास को 
न पर अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 
का राजा कहलाते हो (या यहूदी तुम्हें राजा 
का हम्हें कृह पर हायो-पांवों में कील ठोंककर मृत्यु दण्ड दिया 


'ह शारा ही बर्णन अटपटा, असंगत और अविद्वसनीय है। इधर तो 
कक कि कुस्त विचारा बड़ा सीघा-सादा, गरीब और दयालु 
हर बस धर मारो यह लगाया जाता है कि उसे यहुदियों का 
_नहत्वाकाज्ा थो। यदि वह आरोप सही होता तो रोज 

आने का और जीक्षम को कन्धों प्रर उठाए हुए लोगों 


है 


केश 

के झुण्डों द्वारा रोमन दफ्तरों पर घावा बोलने की 
लिखी जातीं । यहूदी उसे राजा कहते या जीशस बल 2०%. 
राजा कहलवाता, यह तो पूरी गप है क्योंकि यहूदी तो आज तक जीक्षस्‌ 
से किसी प्रकार का नाता नहीं जोड़ते, राजा कहने की तो बात ही नहीं 
उठती। 

यदि जीक्षस इतना प्रसिद्ध व्यक्ति था तो अन्तिम शाम के भोजन के 
समय कुल १२-१३ व्यक्तियों में 005 ने अंगुलि निर्देश द्वारा जीशस को 
कैद कराने में रोमन अधिकारियों को सहाय्य किया, यह बात भी विश्वस- 
नीय नहीं दीखती । 

यदि जुज्स ने विश्वासघात किया तो अन्य साथियों ते उसे क्या दण्डः 
दिया ? यह भी जीश्षस की जीवनी में कोई ईसाई नहीं बताता । 


ईसाइयों का झूठा प्रचार 


पाश्चात्य देशों के सारे ही गोरे लोग ईसाई बन जाने के कारण 
उन्होंने सारा इतिहास विक्ृत कर रखा है। 82०॥॥07 जैसे चित्रपटों में 
ऐसा बतलाया जाता है कि ईसाई बड़े सीधे-सादे, गरीब, भोले-भाले ईसा 
अक्त व्यक्ति थे जिन्हें रोमन अधिकारी ऋूरता से धर्मप्रचार से रोकते ये ॥ 
वास्तव में पीटर, पॉल आदि ईसाई नेता जनता को रोमन शासन के विरुद्ध 
भड़काकर स्वयं शासक बनना चाहते थे । इस हेतु उन्होंने जब लोगों के 
झुण्ड जमा कर उन्हें भड़काकर बलवा करना आरम्भ किया तब उतका दमन 
करना रोमन शासन को अनिवाय हो गया | लोग जब धर्म बदल देते हैं 
तो वे इतिहास भी किस प्रकार झुठला देते हैं। यह ईसाई ओर इस्लामी 
इतिहास से सत्यत्रेमी लोग सबक सीलें । 


कब्र सम्बन्धों घोंस 
जोछ्स की कब्र कहाँ थी, इसका भी आज तक किसी को पता नहीं। 
गत १६०० वर्ष तक सारे ईसाई कहते रहें कि ईसा को जेरूसलेम में सूली 
'ैड़ाकर वहीं दफना दिया गया । अत: जीशलस्‌ की कब्र किसी अल्य स्थान 
*र होने की कोई बात ही नहीं थी। बसें 


न 


>्ड '३७/०४०॥) नाम के एक 
कारन का है हा सझूली चढ़ाने के परचात्‌ भी 
सके सपा ही गहों अर तगड़ा होकर वि्बत गया। 
पे दीक्षा पाई किन्तु लौटते समय कद्मीर में जीशसू 
कर किले ला एक कआ् बताई जाती है। 
अड़ी वंचता ही है। भला ईस। की कब्र की देख- 
मुसलमान परिवार कयों कर रहा है ? बात वस्तुतः यह है कि 
का मुसलमान मुजावर 'ओले-भाले ईसाइयों को यह कहकर चढ़ावा 
वर कर लेते हैं कि वह कब्रईसा की है। कट ४-3... 
कि 'अजी यह तो मुसः 
मत धौंसबाजी से भोले-भाले ईसाई 
| 'इस्लामी प्रेकषकों से घत बटोरते रहने का वह एक साधन बन गया है। 
जितने अधिक प्रेक्षक आते रहते हैं, उतनी ही वह बात अधिक फैलकर 
और धन माता रहता है। इस प्रकार इतिहास की हाल ओर जन- 
अंचता चालू रक्तना ही एक किफायती धन्धा बता हुआ है। जिससे एक 
परिवार को धत मिलता रहता है और प्रतिदिन सैकड़ों दर्शनार्थी ठगे जाते 
खते हैं। 


ईसामलीहू के जीवन को कहानो कंसे चल पड़ी ? 

इस भ्रकार जन्मस्वात से मृत्यु स्थात तक ईसामसीह की कथा एक 
अवगढ़ना कहानी होने से ईसाई धरम की नींव ही घंस जाती है। जेलूसलेम, 
कॉरिय आदि मन्दिरों की ब्यवस्थापक मण्डली से मतभेद होने पर पीटर, 
पाल भादि व्यक्ति वहाँ से निकाले गए। तब उन्होंने “हम पर बड़ा 
अन्याय हुआ, हमारे विरोधियों ने सत्य को क्या कुचला, प्रत्यक्ष ईश्वर को 
हे, किया ॥' इस प्रकार के क्रोष और चिढ़ भरे (५० 

कक नगरों वें देते गए। कुछ 

सेल भदुशी पहने लत कि तचगुष हो किसी कतार ववस्त 











'ी हत्या हो गई । बह है ईसामसीह के काल्पनिक चरित्र का खोत--चल्द 
९ श्यकितयों की भीड़ को भड़काने वाले असम्बद्ध भाषण । 


विश्व की वेदिक परम्पराएं 


नवरात्रि में देवीपूजन एक महत्वपूर्ण बंदिक परम्परा है। इस देवी- 
पूजन भ्रया का भ्राचीन विहव के अनेक भागों में पाया जाना बेदिक परम्परा 
के विश्वश्रसार का एक बड़ा प्रमाण है। 

विविध नामों से वह देवी स्यात हैं जैसे माँ, उमा, अम्बा, अम्मा, 
शक्ति, कन्या, माया, दुर्गा, शांता दुर्गा, सन्‍्तोषी माँ, वैष्णवी देवी, भगवती, 
प्ररमेश्वरी, पाबंती, चण्डी, भवानी, काली, मुवनेदव री, मोहिनी, महिषासुर- 
मसदिनी, लक्ष्मी, गोरी, अन्लपूर्णा, अन्ना वेरीना, श्री, (८७, माता मेरी 
(34०४८ 0879), मरिअम्मा, 2(840708, ०४९ 0००, 4वाब। 
गादि। 

अल्ला 'ह' शब्द संस्कृत शब्दकोश में देखें । वह स्त्रीवाचक है। उसका 
अर है “माता” । इसी कारण मुसलमान भी इसका स्मरण संस्कृत रूप के 
अनुसार ही “या अल्लाह ! ” कहकर करते हैं। जैसे “या कुन्देन्दु तुषार हार 
घवला ।” उसे 'हे अल्ला” या 'भो अल्ला' कहा जाता यदि यह प्रुल्लिगी 
शब्द होता। 

ईशइयों में तथा यहूदियों में 089४0 नाम 'देवीप्रसाद'जैसा 'देवीनत्द' 
वानि "देवी ने दिया हुआ' इस अर्थ का है। 

ईजिप्त और रोम के लोग देवी पूजा करते थे। जापान में भी देवी 
की पूजा होतो है। रोमत लोग वर्षारम्भ के समय अनलपर्णा देवी को पुजा 

करते थे। फ्रांस में नेजदाम देवी के मन्दिर, जो अब गिरिजापर 

कहलाते हैं, उस देश में सत्र हैं। 


का विश्व-प,्रसार 
हि. शिव चाबंती के पति हैं। उनकी पूजा भी सारे विदव में 
न करूँ उक्ल 006 आतनि पितुदेव कहा जाता था। इंग्लेण्ड में 
पा टणाव्ए८ है। उस शब्द के प्रथम अक्षर ५८! का उच्चार यदि दा 
कैश बाएं हो शिक्स्‌' उच्चार होता है। 08ण/लएए) इंग्लैण्ड की 
अंकणुरी है। 
आपस्चित को प्रथा से 
इसाइयों से मेंढ कर निजी पापों को प्रकट रूप से स्वयं कह 
हालना ओर पक उस्तका प्रायदिचित कराने की प्रथा वैदिक प्रणाली 
ही चन्नी जा रही है। 


राम और कृष्ण को भक्ति 

"राम और कृष्ण बैंदिक परम्परा में माने हुए अवतार हैं। उनकी 
अकित प्रात बिश्व में हर प्रदेश और हर तगर में होती थी। इसके अनेक 
अमाण इस ग्रन्थ में समय-समय पर हम दे चुके हैं। रामायण हर देश में 
अभी मी किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। उसका व्योरा हम दे चुके हैं । 
होम तगर राम के नाम से बसा हुआ है तो जेरूसलेम >> येरूशालेयम 5८ 
अदुशालयम्‌ कृष्ण के नाम से बसा हुआ है। उघर मुसलमानों में रामझान 
आति राम्रष्यात का महीना है तो इधर ईसाई कृसमास यानि कृष्ण- 
आासोत्तबे का पर्व सलाते हैं। राम और कृष्ण से स्थान नाम और व्यक्ति 
क जाम मुसलसातों में और ईसाइयों में किस तरह पड़े हैं, यह हम बता चुके 
हैं। बुसलमानों का 'ईदगाह' वस्तुत: 'ईड + गेह' यानि 'पूजा घर' संस्कृत 
आब्द है। ईदगाहों में बैदिक देवमू्तियां होती थीं। 
वैदिक वर्ण-प्रया 

औैदिक समाज में चार प्रमुख वर्ण यानि व्यवसाय वर्ग-द्राह्मण, क्षत्रिय, 
हद पद होते हैं। सारे बिस्व में ऐसा चार वर्ण का समाज होता था, 
हम इस ब्रल्य में समय-समय पर कर चूके हैं। जैसे रोमन 










बैंड३ 
झगानी जुलियस सीझर के संस्मरण में यूरोपीय समाज के चार वर्णों का 
उल्लेख है। 
आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण चारों वर्णों से एक-एक पत्नी रख सकता 
आ। इस प्रकार चार पत्नियाँ रखने की प्रया अरबों मेँ इस्लामपूर्व काल से 
अली आ रही थी। 


दैनन्दिन वैदिक आचार-प्रणाली 

बदिक जीवन-पद्धति में देनन्दिन व्यवहार पंचाँग में बताए ग्रहयोगों 
से बंधे होते हैं। इस व्यवस्था में कई बड़े ऊँचे तथ्य अन्तर्मुत हैं। एक तो 
यह कि मानवीय जीवन विश्वयंत्रणा का एक अंग है। दूसरा यह कि मन- 
माना जीवन बिताने से समाज में अव्यवस्था, अनाचार और बश्ञान्ति 
'फैलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के दैनन्दिन व्यवहार, दैवी ग्रहयोगों के 
नियमानुसार ढाले जाने चाहिएँ । प्रत्येक दिन के ग्रहयोगों के अनुसार उस 
दिन के विशिष्ट आचार-ब्यवहार आदि निषिचत किए जाने से जीवन में 
एक नई स्फूर्ति, नया रंग, नया उत्साह, नई कर्त्तव्यपूति की भावना जागृत 
रहकर, आलस्य, जीता, नीरसता, विफलता, निराशा आदि से मन मुक्त 
रहता है। 

अतः पंचांग दैनन्दिन ग्रहयोग देखकर जब अक्षय्प तृतीया, कर्वा चौथ, 
नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, एकादशी, सर्वृपित्री अमावस्या, प्रदोष, विजया- 
दक्षमी, नवरात्र, लोढ़ी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, गणेश चतुर्थी आदि 
के अनुसार समाज के व्यवहार होते रहते हैं तो समाज में मिलकर रहने की 
भावना बढ़ती है और प्रत्येक व्यक्ति आगामी दिन के व्यवहार बड़े उत्साह, 
स्फूर्ति और श्रद्धा के साथ निभाता है। 

इस्लाम और ईसाई पन्‍य चलाए जाने से पूर्व सारे विश्व में उसी वैदिक 
ज्योतिषीय नियमानुसार मानवीय व्यवहार किए जाते ये। इसी कारण 
ब्रिटिश ज्ञानकोष में (/७४८॥ शीर्षक के नीचे दिए ब्पोरे में लिखा है कि 
विद्व के लगभग सारे प्रमुख गिरिजाघर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बने हैं। 

'ईजिप्त का प्रचीन (७77/ मन्दिर संस्कृत कोणाक का अपन्रंश है। 
भारत के पूर्वी किनारे पर उड़ीसा राज्य में बना प्राचीन भव्य मन्दिर इसी- 


>>) 


का कि उत्तरामण-दल्षिणायण, जाते-आते सूर्य को 
है शक सब हे एक निश्चित तिथि पर मन्दिर की सूर्यगृति 
व पर पड़ती है। ईजिप्त के प्राचीन कोणाक उर्फ़ कारनाक मन्दिर का 


अी ठीक वैसा ही प्रयोजत था। 
अकम्यूह उफ भूलभुलस्या 


महाभारत पुराण आदि में चक्रव्यूह उर्फ भूलमुललस्या का उल्लेख होता 
रहता है । बैंसी एक भ्रृलमुल्लस्या लखनऊ का प्राचीन सत्स्थभवन हिन्दू 
दाजमहल (जिसे इस्लामी कब्जे के समय से बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता 
है) को अपरती मंजिल में बता है। (हर 

ईजिप्त (अजप्रति) वैदिक देश था। उसमें ऐसी एक प्रसिद्ध मूल- 
मुललेस्या थी जिसका उल्लेख 50300 छ८००७७, 008, ७४०6० 
आदि कई प्राचीन ग्रत्थकारों ने किया है। ईसवी सन्‌ पूर्व पाँचवी शताब्दी 
में प्रला०40/७७ ने उम्र भूूलमुलय्या को देखकर लिखा, “उसका विस्तार 
ता भब्यता अवर्णतीय है। पिरॉमिड तो भव्य हैं ही किन्तु भूलमुलंस्या तो 
उतसे भरी श्रेष्ठ कारीणरी के तमूने हैं। उतमें आमने-सामने १२ दालानों 
की जोड़ियाँ छत के नीचे बनी हुई हैं, उसकी दो मंजिलें हैं जिनमें एक 
अंबिल परू-स्तर के नीचे है। उसमें तीन हजार कक्ष थे और उनकी दीवारों 
पर तरह-तरह के रंगीत चित्र बने हुए ये ।” 

30800 ने बह मूलमुलेय्या ईसापूरव वर्ष २४ में देखी । उसे वह मन्दिर 
कहता है। "ईबिप्त में जितने जिले हैं उतने ही उसमें दालान बने हैं। 
कलह कै बिला उस भूलमुलेस्या से कोई बाहर नहीं निकल सकता 
का! बा कक कप ग्लियाँ, छज्जे, ढके या खुले मार्ग आदि बने हैं।” 

बतपुरय्या बेदिक राजप्रासादों में तथा मन्दिरों में बनाने की 
साहित्यिक प्रमाण यह है कि संस्कृत नाटकों में 
सार्ंदबइंत करने बाला “राजा जी इधर से चलें, इधर से चलें” ऐसा 


223] 

दूसरा प्रमाण है महाभारत की चक्रव्यूह की परम्परा । तीसरा अमाण 
है मय द्वारा रचे महल में हुई दुर्योषन की दुरदेशा । चोथा प्रमाण है लखनऊ 
के मत्स्य महल में ऊपर की मंजिल पर बनी भूलमुलैय्या । 

आगरा, दिल्ली आदि नगरों में बड़े-बड़े प्राचीन हिन्दू महल बने हुए हैं 
जिन्हें इस्लामी कब्जे के दिनों से सफदरजंग का मकबरा, हुमायूँ का मकबरा 
आदि कहा जाता है। उनमें भी कई बार प्रेक्षक रास्ता भूल जाते हैं। कई 
बार बाहर आने का या ऊपर की मंजिलों में पहुंचने का मार्ग ही नहीं मिल 
पाता । प्राचीन बैदिक स्थापत्य की अनेक विश्वेषताओं में उलझनवाली 
रचना का अन्तर्भाव होता है। 


पिरॉमिड्स का बेविक स्थापत्य 

पिरॉमिड्स भी वैसे ही प्राचीन बेदिक स्थापत्य से वने विस्मयकारी, 
उलझनकारी मरुस्थल के किले उर्फ राजप्रासाद हैं। वैदिक यज्ञ में ताँबे का 
एक हवनपात्र होता है, जो ऊपर से चोकोना और नीचे नोकीला होता है। 
उसे उल्टा रखा जाए तो प्रॉमिड का पूरा ढांचा बन जाता है। यह 
आकार और किसी सम्यता का नहीं है। 

और एक प्रमाण यह है कि वैदिक स्थापत्य का जो दुर्गंविघान है उसमें 
समतल भूमि पर, पहाड़ पर, तालाब आदि विविध स्थलों पर दुर्ग बताने 
सम्बन्धी अध्णाय हैं। उनमें मरुस्थल में दुर्ग बनाने की विधि भी लिखी है। 
संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले देखें कि क्‍या पिरॉमिड्स 
उसी झली की रचनाएँ हैं? 

एश८ ६००॥॥0० द्वारा लिखित ३०० ॥॥$ ५०१ प्रन्य में पृष्ठ 
२३६ पर उल्लेख है कि ईजिप्त के फेरोहा नरेश (0०७०५, 00शीला तथा 
+(लालथा< से पूर्व 7,73705 का निर्माण होना कोई अठपटी घढता 
नहीं है। उन अतिप्राचीन इमारतों में बड़ी महत्वपूर्ण तथा विषुल ऐतिहा- 
सिक सामग्री (दस्तावेज आदि) रही होगी जो अरबों के आक्रमणों में 
नष्ट हो गई होगी। 

0प०७४४। (यानि प्राच्य) पिरामिड के बाहर एक रक्षक देवता की 
सृत्ति थी जिसके ऊपर काली तथा सफ़ेद धारियाँ बती हुई थीं । उसके एक 


हर था चिस्त पर दृष्टिपात करने वाला ब्रेक्षक मर जाया करता 


डर विकार रे पट २३७ वर उल्लेख है कि परिचम के पिरॉमिड पर 
ओऔ एक रक्षक देवमुत्ति हाथ में आला पकड़े लाल पत्थर की बनी हुई थी। 
इसके सिर पर लागफती बनी हुई बी। तीसरे प्रॉमिड के सम्मुख भी 
अबूतरे पर विराजमान प्रस्तर को एक रक्षक देव अ्तिमा बनी थी। 

अल्‌ मुर्तादी नाम का एक अरबी हस्तलिखित इतिहास प्रन्य है। सन्‌ 
१६७६ में शलाव एशशाल ने उसे फ्रेंच भाषा में मनूदित किया । (0८905 
पिरतेमिड के राजकक्ष में अरबी हमलावरों के प्रवेश का उसमें वर्णन है। उस 
कक्ष में एक पुरुष को काले पत्थर की बनी श्रतिमा थी। धवल प्रस्तर में 
अनी एक स्त्री की प्रतिमा भी वहाँ थी । प्राचीन ईजिप्त में पाई जाने वाली 
आत्तियों से उसका कद तथा चेहरा एकदम भिन्‍न शैली का था। 

पुस्तक के पृष्ठ २३६ पर उल्लेख है कि विध्ञाल पिरॉमिड में ६० लाख 
डत वजन की शिलाएँ लगी हुई हैं। आधुनिक युग में एक-एक हजार टन 
अजन के पत्थर ढोने वाले ६०० रेल इंजन लगेंगे तब इतनी सामग्री पहुंच 
सकती है। पिरॉमिड केवल तष्ट भी करना हों तो उसके लिए आधुनिक 
औजिप्त सरकार की सारी सम्पत्ति भी पूरी नहीं पड़ेगी । 

॥0005०700 के ग्रन्थ में पृष्ठ २४० पर लिखा है कि “कई शतकों 
तक आधुनिक यूरोपीय शास्त्रज्ञ एक आदण्श )/८70:0 (रेल्ांश) यानि 
*' रेखा का शोध कर रहे ये। प्रथम उन्हें लगा कि 77 की 'ख' रेला 
डक रहेगी। कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने ग्रीनिच नगर (इंग्लैण्ड) की 'ख' 
का चुती। किन्तु अब पता चता है कि विधाल पिरामिड के शिलर पर से 
शक रहेगी । क्यों ? इसलिए कि उस रेखा के नीचे 
झलक के यहि। (डा है। उस रेखा का दूसरा गुण यह है कि ८७ंण्ड 
हे के के दो शभ-भाए ले ह * लगाया जाए तो उस रेखा से 

“उस स्थान से 
मरश्याप दया एए 
'दिशाव शणादा जा शक्ता है। चेपो पिरॉमिड उत्तरी घुव से 


हे 


बेड 


उतनी ही दूरी पर है जितना वह पृथ्वी के मध्यन्विदु से है। 

“उस पिरॉमिड के राजकक्ष में शवयात्रा वाले लोगों ने कहाँ से प्रवेश 
किया होगा इसके सम्बन्ध में भी विद्वानों में बड़ी उलझन-सी है । अरबों ने 
जब उस पिरॉमिड पर हमला किया तो अन्दर उन्हें प्रवेश बन्द करने वाली 
एक ऐसी शिला दीखी जिसकी मोटाई प्रवेश मार्ग की चौड़ाई से बड़ी थी। 
तो वह शिला किस प्रकार अन्दर ले गए होंगे। 

“नौवीं शताब्दी में जब अरबों ने प्रथम बार उस कक्ष में प्रवेव किया 
तब उन्हें शव या औजार आदि कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ केवल एक 
पत्थर का बकसा था जो प्रवेश द्वार तथा ऊपर के कक्ष में जाने वाले मार्ग से 
भी चौड़ा था। इससे निष्कर्ष यह निकलता था कि बक्सा उस स्थान पर 
रखने के पदचात्‌ उस कक्ष की दीवारें आदि बनाई गई होंगी। किन्तु यदि 
पत्थर का विशाल बक्सा पिरॉमिड बनाने से पूर्व उसमें रखा गया तो उसमें 
+पुट्‌४" (यानि प्राण) या आत्मा नहीं रह सकती थी। तो यह अनुमान 
खगाया जा सकता है कि ये पिरॉमिड दफ़न के लिए बने ही नहीं ये । केवल 
योगायोग से कुछ आगे आने वाली पीढ़ियों ने उनमें शव दफ़ताना आरस्भ 
किया ।/ 

पाठक देखें कि पाइचात्य संशोधकों की इतिहास संशोधन पद्धति कितनी 
गलत है । सैकड़ों वर्ष तक विशाल साधन-सामग्री तथा विपुल घन जुटाकर 
ईजिप्त के पिरॉमिडो में कई चक्कर लगाने के पदचात्‌ वे उन्हें कब्रें समझते 
रहे । अब कुछ विपरीत लक्षश देखने के पश्चात्‌ वे ऐसी एक अस्पष्ट दांका- 
सी प्रकट कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्रॉमिड किसी अन्य उद्देश्य से 
बनाए गए हों; किन्तु कुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ उन्हें रिक्त खण्डहर समझकर 
उसमें शव दफनाने की कुछ घटनाएँ हुई हों । 

ऐसी गलतियों से केवल समय और पैसा तो व्यर्थ जाता ही है बल्कि 
अनेक पीढ़ियों को गुमराह भी किया जाता है। पिरॉमिड कब्रों के हेतु बताएं 
गए, यह विचार गलत निकला। 

इससे तो हमारी संशोधन पद्धति कितनी सीधी और सरल है और 
इसमें एक कौड़ी का खर्चा भी नहीं है। हम प्रूछते हैं कि जिस जीवित 


यूटेनलंमेन्‌ का कोई महल नहीं है उसके शव के लिए एक विज्ञालपिरॉमिड छ 


ही झट 
करे ना हो बसा कि द्यूटेलखेंमेल के पदचात्‌ जो इंजिप्त का 


अपना महल जब नहीं है तो मृत ट्यटेनलेमेन के 
किशोर का गहशना किला बनाने की उसे क्या आवदयकता 


"3 ०४4 क विज्ञाल पिरॉमिड की बाबत यह कहा जाता है कि सम्राट 
कपास ने इंसापूर्व २६५० वर्ष के आसपास उसका निर्माण आरमस्म किया। 
उसके चार कोने पूरे चारों दिशाओं के मध्यबिन्दु साधे हुए हैं। उसकी 
कबाई १४६-२० मीटर है। पृथ्वी से सूर्य तकका जो १४८२०८०५० 
किलोमीटर अन्तर है उससे १४६4-२० मीटर संख्या से पूरा भाग जाता है। 
अई पुरातत्वविदों का अनुमान है कि प्िरॉमिड कब्र के लिए नहीं अपितु 
क्षणोलीय तथा फलज्योतिषीय उद्देश्यों से बनाया गया ।” 

पीटर कोलोमिस के ग्रत्थ में पृष्ठ २४४-४५ पर लिखा है कि 0॥78- 
(इं्वरस्‌), 88 (इंशीस्‌) देवी तथा [807७5 (हरि: उर्फ हरीश) यह 
इजिप्त के त्रियूत्ति देवता ये। होरस (हरि:) के सिर पर गरुड़ बताया 
जाता है। 5: हजार वर्ष पूर्व ईजिप्त की राजधानी |4८॥०.०॥$ में एक 
विश्ञाल सूप मन्दिर था । 

आप के अनेक संस्कृत नामों में 'हेली' भी एक नाम है। 'पोलिस' 'पुर:” 
फं 'पुरस/ का अपज्रंश है। अतः हेलिओ-पोलिस यानि सूर्यपुरस्‌ उर्फ 
सपंपुर यह संस्कृत नाम है। सूयें के नाम के तगर में एक विशाल सूर्य- 
अन्दिर होता स्वाभाविक बात है। किन्तु ऊपर लिखे ब्योरे से एक बात 
स्पष्ट हो जाती है। वह यह कि इंजिप्त में सूर्य तथा सू्यमण्डल आदि का 
हल अध्ययन करने का एक विशाल केन्द्र बना हुआ था । 
को पिरसिड के चार कोने--उत्तर-दक्षिणडपूव-पदिचम--चारों 
चर व का पा कम पा 

र्‌ 

करेक परणपा में बनाए गए हैं। सर्च 


ब्श्ह 
जेदों से बंघा सवितव्य 
बिरक्त विद्वानों द्वारा वेदों के ज्ञान कण समय-समय पर सामास्यजन 
तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसी कारण वेद-पटन की परम्परा भी जागृत 
रख्ली जा रही है। मानवीय सम्यता का आरम्भ वेद-पठन से हुआा। बतः 
तिष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि यदि वेद-पठन की परम्परा खण्डित 
होकर समाप्त हो गईं तो उसी के साथ-साथ मानव वंश का भी अन्त हो 
जाएगा । अतः बेद-पठन परम्परा में एक तरह से मानवीय सम्यता के प्राण 
गुँचे हुए हैं। 


बेदपठन का अधिकार 

कई नासमझ व्यक्ति आधुनिककाल में "स्त्री को, शुद्ध को वेद-पठन का 
अधिकार नहीं है” आदि वचनों को प्रस्तुत कर विवाद खड़ा कर देते हैं। 
ऐसे आक्षेपों का हम यहाँ निराकरण करना चाहेंगे। 

बैसे तो वेदों की पोधी कईयों के घर होती है। कोई भी उसे उठाकर 
पढ़ ले, किसी पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है। किन्तु प्रवन यह है कि देवनागरी 
लिपि जानने वाला कोई भी व्यक्ति वेद-पठन शैली का अभ्यास न होते हुए 
या संस्कृत का पष्डित हुए बिना ही केवल वेदों की पोयी पर दृष्टिपात 
करने से क्या वह पारम्परिक पद्धति से वेद पढ़ पाएगा ? और यदि पढ़ भी 
पाया तो क्‍या वह उनसे कुछ अर्थ समझ पाएगा या उनपर प्रवचत कर 
सकेगा ? 

जो वेदपाठी होते हैं वे केवल वेद पढ़कर ही लोगों को सुनाते हैं। उन 
ऋचाओं पर भाष्य करने का वे भी प्रयास नहीं करते । क्योंकि प्रत्येक धातु 
या स्वर के विविध विद्यज्ाखाओं के अनुसार विविध अथथ हैं। तो अनभिन्न 
पाठक क्‍या अर्थ बताएगा ? अतः वेद-पठन की शास्त्रीय पद्धति जिसने नहीं 
सीखी हो ऐसे किसी व्यक्ति को बेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं होंगा। इतना 
ही नहीं अपितु वह व्यक्ति यदि दुराचारी, दुब्यंवहारी हो तो वह या तो 
बेदों का मजाक उड़ाकर उनके भ्रति लोगों में घृणा फैलाएगा या बेदपाठ की 
नकल कर श्रद्धालु लोगों से पैसे बटोरेगा या बेद-पठन की अल्य कोई अष्ठ- 
अष्ट पद्धति रूढ़ कराकर सही वेदपाठ पद्धति कौन-सी है इसके सम्बस्ध 





हि 


जे संभ्रम निर्माण करेगा । अत:अधिकारी 
हे का कोई वेद ने पढ़े, ऐसा >आ नियम 
करने में ही सबकी भलाई है। 
देर गे ही बोर जे की बात । उन्‍हें वेद नहीं पढ़ने चाहिएं, यह 
हो एक स्वूल लोकिक मुहावरा-्सा है। जैसे कहते हैं स्त्री का बिवाह दि 
अरे की आयु पूरी होने के पूर्व न हो या १६ वर्ष की आयु पूर्ण नहों तो 
कॉलेज में छात्र को प्रवेशन दिया जाए। ऐसे स्थूल नियम अनुभव पर 
आधारित होते हैं न कि बैमनस्य और क्षत्रुता पर। 
आसिक पर्मे, प्रसूति, बालसंगोपन, घर का काम आदि में मग्त स्त्री 
ओ अनेक धष्टे रोज वेद-पाठ करने का समय ही कहां मिलेगा ? उसी प्रकार 
औद् लोग जो मजदूरी का काम करते थे उन्हें वेदों की पण्डिताई करने का 
अमय या ज्ञात रहीं हो सकता था, यह जानकर ही मोटे तौर पर स्त्री और 
ओदबेद नपढ़ें, ऐसा कहा जाता या । इसमें किसी वर्ग का अवमान करने का 
उद्देश्य जातकर क्रोध प्रकट करना स्वंधा अयोग्य है। संस्कृत के पण्डित भी 
जेदपाठ के आदी नहीं होते और न ही बेदों से कुछ उपयुक्त अर्थ निकाल 
पाते हैं तो औौरों की तो बात ही क्‍या ? 


बेद-पठन को 'जिस्मेदारो 


बेदपठन करता कोई बच्चों का छेल नहीं या और न ही उसमें कोई 
रुम्पत्ति, अधिकार या आराम की प्राप्ति यी। वेदपाठी तो बेचारे सारे 
अलोगदों से दूर जंगलों में स्वावलम्बी दरिद्वी ओर सत्शील जीवन बिताते 
हुए पीढ़ी-दर-बीढ़ी प्रात: से शाम तक वेद-पठन परम्परा कायम रखना ही 
| अल: कर्तव्य समझते थे । इस लगन, इस समर्पण, इस चारिव्य का 
शक रत बिफडो, यह शा आप बेदपाठी 
कर्मों ओर के अनुसार, अन्य 

मालिक व मे न्‍तर्भूत होते दे है 0 क 
कक आप रत है अिकार को ऐसा मान बैठे हैं जैसे 
दा। पर्तित्ियोत इसे जप जिससे सारी जनता को वंचित रखा जाता 
परसठया विपरीत थो। बेदपाठी घराने तो कठोर 
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ज्ियमों से बंधे कष्टपूर्ण , दरिद्री जीवन बिताकर केवल एक देवी, सामाजिक 
कर्तंब्य-पूर्ति की भावना से वेद-पठन कार्य को जीवन समर्पण कर देते थे ॥ 
अतः बेदपाठी घरानों के प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने की बजाय 
उतके भ्रति असूया प्रकट कर, क्रोध भरे फूत्कार करते रहना बड़ा पाप और 
कृतघ्तता है। वेद-पठन का उन्होंने समाज से कोई ठेका नहीं ले रखा था| 
बह तो त्यागभरा और कड़े नियमों से बंधा सेवाब्रत था। उसमें त्याग-ही- 
त्याग था और व्यक्तिगत प्रलोभन या लालसा शून्य थी। 


बेदों का ज्ञान घर-घर पहुँचाने को व्यवस्था 

बेदों का ज्ञान या वेद-पठन का अधिकार निजी हाथों में रखकर पण्डितों 
ने समाज को लूटा या समाज को वंचित किया, ऐसा प्रचार किया जाता है, 
यह आभास कई लोग निर्माण करते रहते हैं। इसका खण्डन हमने ऊपर 
्रस्तुत किया है । वेदों का ज्ञान गुप्त रखने की तो बात ही छोड़ों वेदों का 
ज्ञान अनपढ़-से-अनपढ़ या व्यस्त-से-3यस्त व्यक्ति को घर बैठे मिलता रहे, 
इसकी भरपूर व्यवस्था बैदिक-्रणाली में की गईं है। वेद हाथों में होते हुए 
भी वेदों से लाभान्वित होना अश्षक्यप्राय: है, यह जानकर कथा, कीतंन, 
पुराण, प्रवचन, रामायण-महा भारत पाठ तथा सन्त-महात्माओं के काव्यों- 
पेश आदि द्वारा हर गाँव के हर झोंपड़े तक जीवन-भर निःशुल्क पहुँचाने 
की व्यवस्था बैंदिक समाजव्यवस्था में होना यह सेवाभाव का, दूरदशिता 
का तथा समाज के प्रति आस्था का लक्षण है। 


संस्कृत कहाँ पूर्ण ब्रह्माण्ड को भाषा तो नहीं है ? 
आजकल पाश्चात्य शास्त्रज्ञ श्राचीनतम वैदिक सिद्धान्त मानने लगे हैं 
कार जैसी जीवसूष्टि अन्य कई सूर्यमण्डलों में हो सकती है। वहाँ का 
था मानवों से मेंट होने पर पारस्परिक श्रतिक्रिया दर्शाने वाले 
5 हे नाटक पाइचात्पों के दूरदर्शन माध्यमों से कई बार दिखलाए 


इसके अतिरिक्त पादचात्य शास्त्रज्ञ निजी रेडियों सस्देश ग्रहों 
'र भेजकर वहाँ के मानवसदृद्ष ज्ञानी जीवों से कोई ज्ञान पाने 2 


._ 


हा 


क्श्र 
'करते रहते हैं। मंदि बे सन्देश इंजन की सीटी की तरह केवल 
पक पा ही होंतो कोई बात नहीं, किन यदि वे सन्देश बांग्च या 
जूसनरी किसी यूरोपीय भाषा में हों तो भ्रदन यह उठता है कि अन्य ग्रहों के 
ओोब क्या ऑस्ल आदि पाए्यात्य भाषाएँ जानते होंगे ? यह तो असम्भव- 
आाखबता है कि यूरोप को भाषाएँ वे जानते हों । क्योंकि यह भाषाएँ एक 
आ दो सहल वर्षों से आचीन नहीं हैं। 
यहि पृथ्वी पर ज्ञात कोई भाषा अन्य ग्रहों के लोग जानते हों तो वह्‌ 
ऑस्‍्कृत के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकती । क्योंकि संस्कृत देववाणी 
है, संस्कृत वेदों की भाषा है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय से संस्कृत भाषा 
अस्तित्व में है जोर प्राचीनतम वाज़ मय केवल संस्कृत में ही है। अत: अन्य 
अहों पर मानव सदृश या मानव से भी श्रेष्ठ दर्जे के कोई ज्ञानी जीव हों तो 
उनके पास भी बेद वाज़ू मय होगा और बह संस्कृत में ही होना चाहिए। 
र्योंकि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक की सारे ब्रहा०डों के लिए एक ही भाषा 
हो सकती है। अत: भारतीयों का न केवल भारत की वेदिक सम्यता बचाए 
'रुखने के लिए बरत्‌ सारी मानवजाति को पुनः एकता के वैदिक सूत्र में 
'पिरोने के लिए तथा अन्य ग्रहों से सम्पर्क साधने के हेतु संस्कृत भाषा का 
संगोपन तथा संवर्धन करना; एक पवित्र कत्तंव्य बन जाता है। विविध 
औहो से कम साधते वाले नारद आदि बहाण्ड यात्री सत्र संस्कृत में ही 
बोलते हुए दिखाए जाते हैं। यदि कोई कहे कि नारद आदि ब्रह्माण्ड यात्री 
आन्तिक साहो में तमिल, तेसुगु, कनड़, मलयालम्‌ आदि भाषाओं में भी 


बोलते बतलाए जाते हैं तो उसका 
की दुदिषा हु बा किया बाता हा यह है कि केवल प्रान्तिक श्रोतागणों 


सिहावलोकन 


इस अध्याय से हम वैदिक विद्वराष्ट्र के इतिहास का तीसरा खण्ड 
समाप्त कर रहे हैं। आशा' है कि इन तीन ख़ण्डों में पाठकों को यह पता लग 
गया होगा कि वर्तमान पाठ्य-पुस्तकें किस प्रकार खण्डित, सीमित तथा 
बिकृत इतिहास प्रस्तुत करती हैं और वास्तविक इतिहास कया है ? तब 
भी हम उस विशाल का की केवल रूपरेखा ही दे पाए हैं। हमारे द्वारा 
इस ग्रन्थ में दर्शाएं मार्ग से यदि विश्व इतिहास दुबारा लिखना हो तो 
उसके लिए एक बड़ी संस्था स्थापित करनी होगी और उसके केन्द्र सारे 
विश्व के श्रसिद्ध तगरों में श्लोलने होंगे ? उसी प्रकार उस विश्व इतिहास 
का अस्वेषण, लेखत, पाठन आदि करने के लिए एक जागतिक इतिहास 
विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा । उसी का आवाहन हमने प्रथम खण्ड 
के आरम्भ में प्रकाशित किया है। 

इस ग्रन्थ के चौथे खण्ड में हम इतिहास की चर्चा न करते हुए केवल 
इतिहास लेखन, संशोघन तथा पाठन के दोष बताएँगे। क्योंकि सारे विश्व 
का इतिहास यदि खण्डित, दूषित तथा विक्ृत होने पर भी आज तक न तो 
किसी ने उसकी कोई दखल ली, न चिल्ता की और न ही कोई उपायकिया ? 
तो ऐसा क्यों है ? 

यह क्‍यों हुआ ? कारण यह है कि इतिहास की व्याख्या, इतिहास का 
महत्व, इतिहास संशोधन की पद्धति, इसकी सम्यक्‌ कल्पता विद्वानों को 
भी नहीं रही । आम घारणा यह है कि राजाओं की वंशावलो तथा लड़ाइयों 
का वर्णन ही इतिहास है। वह घारणा अमपूर्ण है। अतः इस ग्स्थ के 






् 'की व्यासूपा, इतिहास के उद्देश्य, इतिहास की. 
के : 22030: सही अल्वेषण पद्धति, इनका थिं इलेषण करते 
- को यह बतला देंगे कि आज तक अधिकांश विद्वानों ने 
का झेखत, अन्वेषण आदि के मूल भूत तत्व तथा सिद्धान्तों की अपार 
ज्लापरबाही को, उन्हें दुकराकर बे सनमाने ढंग से इतिहास लिखते रहे - 
इसी कारण इतिहास की वर्तमान दुर्दशा हुई है। उसे सुघारने के मार्ग तथा 
उपाय बतलाकर हम चार खण्टों के इस प्रन्थ को समाप्त करेंगे। 
पिछले पृष्ठों में हमने सर्वप्रथम अतेमान आम इतिह/सप्रन्यों का एक 
बड़ा दोष यह वतलाया कि वे लाखों-करोड़ों वर्षों का प्राचीन इतिहास 
मिटाकर यकायक चार सहल्ल वर्ष पूर्व के सीरिया, असीरिया के शी 
आचोनतम से इतिहास की कथा आरम्भ कर + 
कक साल अस्तुत करने की चेष्टा करते हैं वह भी 
बड़ा हो अमपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। उसमें सर्वप्रथम यह भी नहीं बताया 
जाता हि ग्राबीनतम कहे जाने बाले उन राष्ट्रों के नाम सीरिया, असीरिया, 
बेबीलॉनिया, मेसोपोटेमिया आदि कंसे पड़े ? 

विविध जंगली जमातों ने पशु-पक्षियों की आबाजों की नकल करते- 
ऋरते भाषाएँ बना लीं, यहाँ से बत॑मान भाषा सिद्धान्त आरम्भ होकर बागे 
झेम्रेटिक आषाएँ, इण्डो-यूरोपियत भाषाएं आदि मनमाने अण्ट-सण्ट निर्मल 
विनाग बताए जाते हैं। वे विभाग क्यों हुए, कँसे हुए, कब हुए ? आदि का 
विवरण टाल दिया जाता है। 

हमारे बिच्चार में उनके ऐसा करने के दो कारण हैं--एक तो यह कि 
उनको सृष्टि के निर्माण आदि के भ्राचोन इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है। 
करे यह किगदि उन्हें यह ज्ञान है भी तो भी वे इसे इसलिए स्वीकार 
नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से उनका अपनी जाति का, अपने बड़प्पन 
का, दूसरों को अपने से जल्प ज्ञानी, नीचा समझने का भ्रम समाप्त हो 


तह बह बह उन लोगों से कहीं अधिक बौने हो जाएंगे जिन्हें वे अब 














समझते आ रहे हैं। 
' जोबोत्पत्ति तथा भाषा निर्माण आदि के सम्बन्ध में 
(क्या है ? वह कथन करने को बजाय वतंमान इतिहास- 


है 


अशस्निगोल के विस्फोट मात्र से भौतिक विश्व का निर्माण हुआ 
कद पारबात्य शास्तज्ञं का अनुमान तथा सृकम जन्‍्तओं में घीरे-बीरे 
परिवत॑न होते-होते बड़े-बड़े प्राणी बनते गए यह डाबिन का अनुमान और 
अंगली लोगों के बड़बड़ाने से भाषा-निर्माण आदि पादचात्य आषाबिदों के 
अनुमान जोड़-जोड़ कर प्रचलित इतिहासग्रन्थों ने जैसे-तेंसे इतिहास का 
रेड़ा-मैढ़ा ढाँचा खड़ा कर लिया है। लेकिन ऐसे अनुमानों का इतिहास में 
कोई स्थान नहीं होता । पूवंजों से पाई लिखी या मौखिक जानकारी को 
इतिहास कहा जाता है। वैसा लिखा या सुना ब्यौरा न हों तो उसका रिक्त 
स्थान श्ास्त्रज्ञों के आघे-अघूरे, कच्चे-पक्के, अण्ट-सण्ट शास्त्रीय अनुमानों 
को सम्मिलित कराके भरा नहीं जा सकता। 
विद्व निर्भिति का ऐतिहासिक ब्यौरा पाश्चात्य गोरे ईसाई लोगों के 
पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वह और किल्ली के पास भी प्राप्य 
नहीं है। वैदिक संस्कृत प्रन्थों में सृष्टि उत्पत्ति के दिन से आधुनिक काल 
तक का इतिहास उपलब्ध होते हुए भी हिन्दू लोग इतिहास लिखना नहीं 
जानते ये या इतिहास का महत्व नहीं जानते ये आदि निराधार तिन्दा 
आधुनिक विद्वान करते रहते हैं। 
इसके विपरीत पाइ्चात्य विद्वज्जगत्‌ में अकाटूय और बेजोड़ समझा 
आने वाला डाबिन का जीवोत्कान्ति सिद्धान्त अब दिन-अ्रतिदिन अमास्य 
होता जा रहा है। अधिकाधिक पादचात्य विद्वान ही डाबिन के जीवोत्क्रान्ति 
सिद्धान्त को असंगत तथा निराघार बतलाने लगे हैं । 
जनवरी १६८२ में लन्दन के 0)8। [0500॥० के तत्वावधान में 
भरी सभा को सम्बोधित करते हुए (४ग्राणम5०86 एरांशशआ के बना०- 
20० तथा 8.फल/गांट१(३। 9॥॥050909 विभाग के ६६ वर्षीय प्राध्यापक 
न८6 ।०)॥८ ने कहा था कि विविश्व जीवों के पेचीले रासायनिक ढाँचे 
९३०५ (३४3 गए यह (डाबिन बाली)बात सिद्धास्तः जेंचती नहीं । 
यन्त्रणा किसी - 
हो सकती है, अपने आन की तरकीबी सोच-विचार द्वारा ही सम्पस्त- 
(0०00॥ २७०9 पर )/0 द्वारा लिजित 76 छाल्छ(8४०७४०७ 
30) अ्ष) प्रन्य में भो डाबित के उत्कान्तिवाद की निदमधारता बतलाई 


किए का 
आध्रास्य स्थापित हो गया घा। प्राइच्ात्य लोग भी शास्त्र आदि 
कोई विशेष तहीं जाते थे। उतके गुलाम बने भारत जैसे विशाल देशों में 
अधिरृतर लोग अनपढ़ थे। जो मुद्दीभर पढ़ें-लिखे थे उनपर ब्रिटिश 


अधिसत्ता प्रभाव धा कि गोरे लोगों की कलम से जो भी 
सिखा दर क म्रालकर चतते थे, बाकियों की कोई सुनवाई 
जहाँ थी। ऐसी अवस्था में बगैर सोचे समझे हो डाविन के स्लिद्धान्त को 
बकाप्रक आकाशदाणी का दर्जा प्राप्त हो गया। 

'किल्तु अब लोग हिस्मतों, पढ़े-लिखे और समझदार हो गए हैं। गोरे 
खोगों के सिद्धास्तों पर विचार कर उत पर हमस मतप्रदर्शन कर सकते 
इतना आत्मविश्वास लोगों में आ गया है । 

डाबित के जौबोत्कान्ति सिद्धा्त की ही बात लीजिए। एक आक्षेप 
अहु है कि मातव सरदि बन्दर से उत्कान्त होता तो पशु की तरह मानव का 
अ्था भी जसा लेते ही थोड़े सरूय में चलने-फिरने लग जाता। किस्तु 
आनदौय शिशु को तो कई वर्ष तक पालपोसकर आत्मनिम्मर करना पड़ता 
] 





विश्व को नि्िति का बेदिफ सिद्धान्त 
अदिक पंचांगों तथा ब्रह्माण्ड पुराण, मह।भारत आबि ग्रन्यों में विश्व 
कावि्माण देषशायी विष्णु ने कंसे किया ? इसका पूरा ब्योरा दिया हुआ 
मा का उन्‍्प हुआ। । ब्रह्माजी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 
. शव श्रकारके मानों को पहली पीढ़ी का निर्माण कर मानवों को इस विदव 
'का उच्चतम ज्ञानभण्डार 'वेद' उपलब्ध करा दिया और तबसे 
. जाप हो सकता है कि इस प्रम्थ के कुछ बाचक नास्तिक 
! शपालु, दवालु, प्राना से वश होने वाले भगवान में विदवास 
हम बहेँगे कि वे अले ही भगवान का अस्तित्व न 


अड्डे 


३५७ 


यह अपार-असीम विश्व यन्त्रणा अपने आप तैयार 
१ & हर पतन अन्य असंख्य जीवों के साथ-साथ मानवों 
की पीढ़ी भी तिर्माण हुई । 
बैदिक सभ्यता तथा वेदों को भाषा संस्कृत की विरासत 
मानव नि्भिति के साथ-साथ इस विश्व की पेचीली तथा अपार यम्त्रणा 
में मानव दिशाहीन होकर कहीं खो त जाए इस हेतु मानव के मार्गदर्शन के 
लिए बेद दिए गए। वे देववाणी संस्कृत में होने के कारण संस्कृत मानव की 
एकमेव प्रथम देवदत्त भाषा हुई । 
इस प्रकार कृतयुग से आरम्भ हुए मानवीय इतिहास का त्रेता तथा 
द्वापर युगों का ब्यौरा विविध पुराणों में तथा महाभारत में दिया हुआ है। 
उसके अनुसार कृतयुग का मानव सं प्रकार के दंबी गुणों से मण्डित था। 
धीरे-धीरे उसका सर्वांगीण अध:पतन होते-होते कलियुग में भ्रष्टाचार तथा 
बिनाश की मात्रा बढ़ती रहेगी, यह भविष्यवाणी है। या यूँ कहें कि इस 
विश्व यस्त्रणा की योजना करते समय उसका पूरा अगला हाल विश्वनिर्माता 
को ज्ञात होने से एक तज्ञ यस्त्र विशा रद की तरह परमात्मा ने आरम्भ में ही 
यह विश्वयस्त्रणा कितने युगों तक चलेगी और कैसे चलेगी, इसका विस्तृत 
विवरण (तफसील) दे रखा है। 
इसकी सत्यत। को पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। एक तो यह कि कोई 
पतन हो तो देखने में और काय-प्रणाली में अच्छी होती है। बह 
जितनी पा जाएगी उतने ही उसमें दोष उत्पस्न होते हैं। रे कत के 
'त तक मानव की दुगगंति होता स्वाभाविक हीहै। 
परम्परा के कथनों की पुष्टि करने वाला 
कि कलियुग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, 
, संगठन बताकर संघर्ष 
रहेगा आदि। कला पल मम 'ेगी, मानव का कद पटता 
देववाणी, की सत्यता हम देख ही रहे 
॥ भविष्यवाणी जिन प्राचीन सं हैं। ऐसी 
महाभारत आदि न संस्कृत वेदोपनिषद्‌, 
६0200 255 
क उनसे मार्ग 
का पवित्र कत्तंवब्य होता चाहिए। 








3 अनुसार विश्व की उत्पत्ति विस्फोट, जीवोत्पत्ति आदि से 
पट (बाधा हम जहाँसह, जे तले, छोटी-मोटी उस्ा में बन्‍दरों 
'आगब बनते-बसते मानवीय इतिहास आरम्भ हुआ, इससे तो बेंदिक 
बरुसपरा का गिवरण अधिक तकंसंगत है क्योंकि उसके अनुसार इस विएय 


कौ सिविति बोजनाबड रीति से बड़ा सोच-विचार करके, व्यवस्थित पद्धति 
क को यई । इतला ही नहीं कलियुग के अन्त तक इसके क्या-क्या स्थित्यन्तर 
होंगे उमरका भी प्रृरा ब्योरा आरस्भ से लिख रखा है। आरस्म से अन्त तक 
विश्व के इतिहास की रूपरेखा विश्वनिर्माता शक सकता है। 
अह इतिहास केवल बैदिक संस्कृति मे हो प्राप्य है। इसी से बैदिक संस्कृति 
का दैबी उद्यम सिद्ध होता है। 
जैविक एकता खण्टित कंसे हुई 7 
कुतबुण से महाभारतीय युद्ध के अन्त तक यानि कलियुग के आरम्भ 
शक सारा मालव समाज वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा से बंधा हुआ 
आा। महाभारतीय युद्ध के संनाश के. पदचात्‌ मानवीय एकता के वे 
ोतों दृत्र टूट गए। फिर धौरें-घोरे कई राष्ट्र, कई भाषाएँ, कई धर्मं-इनमें 
आतब समाज बेंटकर विश्वर गया। अतः मानव समाज में पुनः एकता 
अस्थापित करने का एक्रेव मार्ग हैं बैंदिक समाज की पुनर्स्थपना और 
शिक्षा-प्रणाली संस्कृत गुरुकुल का पुनरुज्जीवन । 
इस प्रत्थ को विशेषताएं 

इस प्रकार सृष्टि तिर्माण की घटता से लेकर आज तक के ऐतिहासिक 
ओोड़ और परिवर्तन क्यों हुए ओर कंसे-कंसे हुए इसकी अखण्ड ऐतिहासिक 
करे देने दाला आधुनिक साहित्य का यह शायद पहला ही प्रस्थ होगा। 








इस प्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक विवेचन के 
'काए-शाब इतिहास के क्षेत्र की कई समस्याओं का पता लगाकर उनका 
अप कक एज! है। करवा देख सकेंगे कि व मान 
कि प्रदरति' दोषपूर्ण है। उसमें केवल 

' राजाओं के शासनकाल का ऊपरी कथासूत्र कह डालना ही इतिहास 

क है। एइ पद में इतिहास की विविध समस्याएँ और उतका 


३५६ 


शादबक छात्र में नहीं आती वर्तमान पद्धति को कथा- 
च॒द्धति या मत जा सकता है क्योंकि उसमें अध्यापक रा 
बताया इतिहास का कथा-सूत्र विद्यार्थी परीक्षा में ज्यों-का-त्यों लिख डः लते 
+ उससे तई दृष्टि से स्वतस्त्र विचार करने की क्षमता इतिहास पढ़ने 
तो बाती । 
३८० (० की तीसरी विज्येषता यह है कि जैसे एक वेशाल हिमालय 
से निकले अनेक झरने और नदियाँ विविध दिशाओं में बहती चली जाती 
हैं, उसी प्रकार इस ग्रन्थ में यह दर्शाया गया है कि भिस्न-भिन्‍न घमंपन्‍्थ, 
विविध राजकुल आदि सारे एक ही वँदिक स्रोत से निकलकर कंसे-कंसे दूर 
जाते रहे हैं । 
इस ग्रन्थ की चोथी विशेषता यह है कि इसमें व मान इतिहास संशोधन 
पद्धति के दोष बतलाकर सही संशोधन पद्धति का विवरण भ्रस्तुत किया 
गया है । 


वेदों के अर्थ को समस्या 

कई विद्वान्‌ बेदों के कई अर्थ लगाते रहे हैं, फिर भी उनमें से कोई भी 
अप सर्वमान्य क्यों नहीं होता ? इस समस्या का हमने इस ग्रन्थ में यह 
उत्तर दिया है कि इस अपार विदव की यस्‍्त्रणा का समग्र ज्ञान बेदों के 
सीमित शब्दों में श्रंथित होने के कारण वेदों के एक-एक शब्द, अक्षर या 
घातु में कई अच॑ गुंचे हुए हैं। अंश सत्र, नीतिशास्त्र, यस्त्रशास्त्र, अस्त्र- 
शक रसायनशास्त्र, स्थापत्यक्षास्त्र आदि किसी भी विद्या य* 
कला कस सूत्रों का सांकेतिक संक्षेप जिस ग्रस्थ में घुला-मिलाकर 
अस्तृत किया गया हो, ऐसा भ्रन्थ पढ़ने पर यदि सारे ही विद्वान्‌ स्तम्भित 
या अत हों के आइचयं की कोई बात नहीं । 

भागवतम्‌ में भगवान कै 
सा कि शापर जी बे को गहराई का किलाए गा पे हए 
बाहर रहेगा। इसका १3 

आर ही इस ग्रन्व में प्रस्तुत किक बधाई गज, का 











हज, सकता है ? 

... ज्हल यह उठता है कि क्या वेदों का पठत निरयंक है ? इसका उत्तर 
अह है कि बहरे कुएँ से पाती वहीं निकाल सकता है जिसके पास रस्सी हो, 
बाह्टी हो ओर भरी बाल्टी ऊपर खींचने को ताकत हो । इसी प्रकार वेदों ते 
ओ कोई ज्ञात या मार्गदर्शन प्राप्त करता चाहे; उसमें निम्त तीन गुण 
अब्य होने चाहिएँ-- 

अषम, बेद यह उच्चतम ज्ञान का भण्डार होने के कारण उनसे ज्ञान- 
आप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वयं किसी एक या अधिक विद्याशाल्वा में उच्च 
जआनशआप्त किया हुआ हो--जैसे गणित या नैतिकश सत्र या रसायनशास्त्र 
पं एम० एस्सी० स्तर का उसका अध्ययन हुआ हो । 

दूसरा गुण यह कि उस व्यक्ति का मन विरक्त, संन्यस्त होता चाहिए। 
शंस्ारिक जौवत की उलसनों में, चिन्ताओं में या दुःखों में फेसा व्यक्ति 
आहे कितना ही विद्वान्‌ क्यों न हो, उसे उस अवस्था में वेदों से कोई ज्ञान 
आपष्त नहीं होगा। 

तीसरा गुण यह कि बेदों की विश्विष्ट ऋचाओं के चिन्तन-मनन- 
विश्लेषण से उस व्यक्ति की समाधि लगनी चाहिए या वह व्यक्ति तुरीय 
अवस्था में पहुँच जाता चाहिए। इतना होने पर भी उस्र व्यक्ति को केवल 
उस्ती विद्याशाक्षा के कुछ ज्ञातकण श्राप्त होंगे, जिसमें उसने उच्चस्तर की 
अबीणता श्राप्त की हो । वेदों में प्रधित अन्य विद्याशाल्राओं का ज्ञान उसे 
जी अज्ञात रह जाएगा क्योंकि उसे स्वयं उन शाख्राबों का प्राथमिक ज्ञान 
औी नहीं है। 

डर कहे विवरण के हम दो मत्यक्ष उदाहरण पाठकों को प्रस्तुत कर 


खबते हैं। 
अधम, जगस्ताथपुरी के शक राचाय॑ सवा मी आारसतीकृष्ण तीय॑ ( १८८४- 

६९६०) बथित के विद्वानू चे जी बे बिरक्त भी थे और बेदी के चिन्तन 

मैं उतकी समाधिस्य अवस्था भी हो जाया करती 'थी। अतः वे कि 








न्‍ अन्य लिख सके जो पाएचात्यदेशों में भी 
है 





इ्ष१ 


उदाहरण बेदोँ का 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का। उनका बेंदों 
कस कटेबारों में ५५ आध्यों को मात कर गया। उनके पश्चात आज 


शक कोई विद्वान वैसा भाष्य नहीं कर सका । 


ईश्वरी माया 
ईंबवरी माया या लीला का एक विशिष्ट रहस्यपूर्ण अर्थ यह है कि 
इस अपार विए्व में जहाँ असंरूय जीवों की शारीरिक, मानसिक क्रिया- 
अतिक्रिया सतत चलती रहती है वहाँ इंश्वरीय गणकयन्त्र से प्रत्येक जीव 
के पापपुण्य का हिसाब अपने आप होता रहता है और उसके अनुसार 
अच्छा-बुरा फल मिलता रहता है। बह हिसाब मानव की समझ के बाहर 
होने से उसे ईश्वर की माया या लीला कहा जाता है। तथापि ऐशी अवस्था 
में मानवमात्र के मार्गदर्शन के लिए महर्षि व्यास द्वारा एक सादा एवं सरल 
“नियम इस प्रकार कहा गया है-- 
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य बचन हयस्‌। 
परोपकारः पुष्याय पापाय परपीडनस्‌॥ 
सभी १८ पुराणों का भावाय॑ व्यास जी के दो बचनों में समाविष्ट है 
अब कल उपकार करने से पुण्य प्राप्त होता है और पीड़ा देने से पाप 
॥ 


अराण, गत बुगों का इतिहास है 

कल से ब् युद्ध तक के प्रदीर्ध काल का इतिहास अस्तुत 
ग भ्रस्थों को पुराण कहते हं। उन्हें उपन्यास की तरह कल्पित 

पाएँ मानने की कुछ लोगों में प्रवृत्ति है। किन्तु हमारे इस ग्रन्थ के अध्य- 


यन से पाठक यह जान गए होंगे ग़ों 
3704“ हे ओर धुराणों के वर्णन के अनुसार वास्तव में 


'रहन-सहन, शस्त्रास्त्र, शासन- कप पाते । उस समय का 
५ ५ आदर या 
_+स्माएँ आदि सब बज्ञात होने से रामायण मई शर्म, 





'धरिस्थिति अंबास्‍्तविक लगना स्वाभाविक है। 
. उआ छोड़ यदि केवल गत चार-सो वर्षों का ही 
इतिहास हम देखें तो उस समय की बातें भी बडी अपरिचित और अवास्त- 
व्यक-सी खबतो हैं। 


विश्व भर के वैदिक धर्मपोठ 

विश्व बेदिक ह्ा्राउ्य में समाज के सागंदर्सन तथा समाज-व्यवस्था 
के संरक्षण हेतु स्थात-स्थान पर क्षंकराचार्यों के धर्मपीठ बने हुए थे। इनके 
क्यान वहीं है जो प्राचीन ईसाई या इस्लामी ब्मंपीठ माने जाते है। जेसे 
काबा या पोर महाशव का रोसतगर का बेंटिकन या इंस्लेष्ड के कंटरवरी 
जग का आधंबिशप का धर्मपीठ । यह सारे बंदिक घमंपीठ ये। दमस्कस, 
अणदाद आदि में को बेदिक धसंप्रीठ ये वे स्थानीय जनता के इस्लामी बनते 
हो क्षत्ोफा के इस्लामी धमंपोठ कहटलाने लगे। 


डाई-सोन हजार बह पूर्व का इतिहास 

20343 मा कि अधिकांश देश ढाई हजार 
अातते हैं। कुछ देश चार-पाँच हजार वर्ष 

का इतिहास कहते है यह क्यों ? वह पर्दा-सा क्‍या है? उसका उत्तर हमने 

इस प्त्ष में यह दिया है कि सारे देश था सारी जमातें महाभारतीय युद्ध 

सर पा चर निकलीं तब से निजी इतिहास प्रारम्भ 
पक 



















'बर्ड़ि वास्तविकता यह है कि इस सृष्टि का निर्माण 
7 ॥ 2०% आातव की सृष्टि का इतिहास भी हों के 
पुर दो मडावकारो की बात मात ली जाए तब महाभारत ईसा 
20227 
कार... है हुआ अर्थात्‌ आज से ७००० बे पूरे । रामायण 

ब्क भी मानव ने कुछ हमार बर्षों का समय 

'उत्हों को दात को स्वीकार कर आज की सानव रम्यता 

'बतती है। और सब ईस्राइपत केवल २००० बर्ब को 


देने 


हाँ लो गया । 


कं का इतिहास का 4 
का ८००० हजार वर्ष काई| इतिहास इससे 


शहर अन्य शास्त्र मानव का 

7770 77:27: 
2 नी कलत वो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे प्रहों से उसका 
22 । जब उन ग्रहों के निवासी पाताल लोक ( अमेरिका ) में बाति- 
जाते वे, जिसके भ्रमण अमेरिका में अनेक स्थानों पर आज़ भी उपलब्ध 
है. ठो क्या यह सम्भव नहीं कि मय सम्यता के निवासी उन ग्रहों की यात्रा 


ज॒ करते हों । 


कुछ नई घारणाएँ 

इस प्रल्प में हमने सर्वांगीण प्रमाणों से यह दर्शा दिया है कि ईशस्‌ 
कष्ण का ही अपभ्रंश जीशस इस्त (उफं क्राइस्ट) होने के कारण ईसाई 
शर्म पूर्णतया निराधार एवं कपोलकल्पित है। उसी भ्रकार इस्लाम भी कोई 
धर्म नहीं है। यह देश-विदेश में आतंक फैलाकर सारी सम्पत्ति, साम्र/ज्य 
तथा सत्ता हस्तगत करने का वह एक अरबी प्रयास था। 


हिन्दुत्व को भिन्‍्नता 
बतंमान युग में भारत में हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, सिख आदि नाम 
सेकर यह आभास निर्माण किया जाता है कि जैसे वे सारे धर्म किसी गाड़ी 
के पहिए जैसे समान आकार के हैं, अत: बराबर हैं और उनमें से कोई-सा 
भी एक चुना जा सकता है। यह धारणा सरासर गलत है। ईसाई और 
मुसलमान दोनों धर्म नहीं हैं। वे राजनयिक पक्ष या गुट हैं जिनमें एक ही 
नेता को सर्वाधिकारी मानकर उसी नेता के नाम से अस्तुत 3 । 
पाए माना गया है। अं 

उफ॑ वंदिक धर्म णं् 
क फोईनिता वा कोई कण धुण॑तया' भिन्‍न है। शक में कोई 
वर किदो गया है। आ। 

'नास्तिक तक किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक मय 


स्वह्तता दी ल्‍4 ४ हक व्यक्ति को पूर्ण मानसिक तया बेचारिक 


छा गतक 
देकर सबब वा आकण करना था सभा में अयोग्य आदर निर्माण 


एक आचारसंहिता है। 
रा हिला में महक पहा गही है। र्यपालत, सेवा 
अर रोपकार यही बैंदिक उर्फ हिन्दू म्यवहार की प्रमुख बातें हैं। 
सेल था ईप्ाई धर्मों में इससे पूर्णतया विपरीत और कक यह है. 
दिवस बे कुछ करो जीक्षस और बायबल अथवा मो और 
कुराण इससे बंधे रहो और इन्हें सर्वेधेष्ठ कहते रहो। 
खिल कोई धर्म नहीं है। वह वैदिक धर्म के मिश्र सैनिकी 
क्षात्र पत्थ है। सिख उफे शिष्य पत्य का धर्म तो हिन्दू उफ॑ वैदिक ही है। 
अठः अन्य प्रसियों को सीधा सिल्ल बनाता गलत है। किसी को भी प्रथम 
अदिक (हिन्दू) धर्में की दीक्षा या कल्पना देकर पश्चात्‌ पूछना होगा कि 
क्या यह शिवाजी, राणाप्रताप या गुरुगोविन्द सिंह जैसी क्षात्रवृत्ति द्वारा 
अमाज की सेवा करना चाहेगा। यदि इस मार्ग को वह चुने तभी वह सिख 
कहला सकता है। 


एकता का मार्ग 


सारी मातव जाति को पुनः वैदिक धर्म की दीक्षा देकर एक किया जा 
खकता है--पह सार इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है। सर्वश्रेष्ठ नेता या स्व- 
श्रेष्ठ पुस्तक का कोई दबाव हिन्दुत्व में किसी पर नहीं होता । अतः सेवा- 
आद, क्तंब्यपालन, त्याग, समानता, न्याय, शान्ति तथा सुख का मार्ग केवल 
बंदिक प्रणाली में ही अन्तर्मूत है; यह इस प्रन्य में दर्शाया गया है। 


वास्वात्यों में जागृति 


पाश्वात्य लोगों में भी अब कहीं-कहीं उनको प्राचीन बेदिक विरासत 

ही अकट हो रही है। उदाहरणाव॑ १६९१ (४८८४४ (८०, 
स्‍३९कांपह00॥, [0060 (80870) में कुछ विचारी अंग्रेज 
लोगों ने एक शिक्षामष्टल स्थापित कर उसके द्वारा दो कन्या विद्यालय 
प हमार विद्यालय बलाए हैं जहाँ साढ़े चार वर्ष के बालकों को प्रवेश 
आता है और तभी से उन्हें अनिवाय॑ रूप से संस्कृत सीखनी पड़ती 


. जा 


है। उन विद्यालयों का नाम 9. 

8०% गौर 50७ है। बे अल दाह 30०० न 

प्रार्थना से आरम्भ करते हैं। समारम्भ संस्कृत बैदिक 
सक्षा०७, ५८४॥५४॥०००, १400७, ७: 4 

अवात्थ ६०॥0 पर 786 ०४6७ शो की १48 

भी संस्कृत पढ़ना अतिवायं है। ७६८ है। बहाँ 


विदव के हर देश-अदेश में इस प्रकार संस्कृत भाषा का पुनत्वान, 


समाज में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का आचरण कंसा हो इसके सम्बन्ध में 
में कृतयुग के आरम्भ से ही एक धर्मतीति शास्त्र बनाना आवश्यक बा। 
जैसे किसी देश का कारोबार तथा शासन चलाने का संविधान होता है। 
अत: मनुस्मृति कृतयुग के आरम्भ में बती। प्रत्येक भस्बस्तर की बदलती 
परिस्थिति के अनुसार मनुस्मृति के विभिन्‍न संस्करण होते रहे। इस प्रकार 
अभी सातवें मन्‍्वन्तर का संस्करण प्रचलित है। उसमें भी कलियुग के 
प्रारम्भ से कई बार मिलावट होती रही या पाठभेद करा दिए गए। तथापि 
मनुस्मृति का सूत्र कृतयुग के आरम्भ से प्राप्त समझना चाहिए।. ७ 

इसी प्रकार पाणिनि को भी एक व्यक्ति मातते के बजाय एक ब्या- 
करणपीठ माना जाना चाहिए; जो कतयुग के आरम्भ से बता हुमा था 
और जिसके अध्यक्ष सारे पाणिनि ही कहलाते थे। संस्कृत के विद्वात इस 
ज्षोध पर विचार करें । 


यूरोपीय रामायण का शोध 


आधुनिक काल में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण परिषदों के दो-तीन अधि- 
बेशन हो चुके हैं तथापि उतमें साहे विद्यात उसी जि पटल; # 
दोहराते रहे हैं कि रामायण भारत का पग्रस्थ: बअटनाएँ मारत 
बटी और भारत तथा पू्ववर्ती देशों में ही रामायण शात है। 





ड 
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बआारक्षाओं अन्‍य में कई आवश्यक सुधार हमने 
प8०३ 2:४४ कई कपोलकल्पित कथा नहीं अपितु त्रेता- 
कार शानतविक बंध का इतिहाल है। (९) उसमें निरेशित 
बातर, राहसें; रक्त पक्की सारे उस समय के मातव ही ये। युद्धमान 
कंलकायरी अाँकेतिक या लाक्षणिक नाम मानकों को आज भी दिए 
जाते हैं। (३) रामायणकालीत संघ जलोकय के स्वामित्व के लिए या 
ऋष-से-कम पृथ्वी की प्रमुता के लिए होने के कारण रामायण की घटना 
भारत तथा आधुनिक श्रीलंका तक ही सीमित रही, ऐसा मानना 
अल्त् है। (४) सीता पर राजद्रोह का आरोप था जिसका कलंक अन्त 
तक उसका जीवन त्रस्त करता रहा, (५) रामायण सारे विश्व का लला- 
अ्भृत काब्य था । अतः वह यूरोप के देशों में भी अत्यन्त श्रद्दा आदर और 

अक्तिभाव से पढ़ा जाता या। 


थुराण कथाओं का भो विश्वप्रसार या 

जिम प्रकार रामायण सारे देकषं में प्रसृत थी उसी प्रकार पौराणिक 
कबाएँ भी केवल भारत की ही नहीं अपितु सारे विश्व की विरासत हैं। 
झाके प्रमाण में हमने 0०086 [007०%॥ के )4,॥॥७७-८ &9०फ९८ नाम 
के तौत खण्टों के पन्य का उल्लेख किया है। 


आाषा सम्बन्धों गुत्थी सुलझाई 

मोचा कंसे निर्माण हुई ? पहली भाषा कौन-सी थी ? विश्द की विविध 
आधाएँ कंसे बनीं ? ८ ।रि प्रइनों के आजतक किसी ने समाघानकारक उत्तर 
नहींदिएडे। :व्यमें उन सारे प्रनों के तकसंगत उत्तर हमने आधु- 
लिक युग में प्रथम बार भ्रस्तुत किए है। मानव अपनी भाषा नहीं बना 
शक्ता। लीन देवदत्त देवबाणी वेदों के साथ आई। महा- 
हद अं कारण संस्कृत भाषा का विधटन होकर अन्य 
आये और डबिड़ समस्या सुलझाई 


अरेजों क भार के कारण डबिजों को अभी भी अधिकतर विद्वान 


३९५ 


एक-दूसरे के श्रतिस्पर्टी मानते आ रहे है। 
है कि द्रविड़ लोग तो आय॑ संस्कृति के 22800 5४०५ का 
होने के नाते बंदिक सम्यता के अभिन्न जंग हैं। 


इतिहास यह शास्त्र है 

आजकल के महाविद्यालयों में 50५8। 59०००४ याती सामाजिक 
शास्त्रों के विभाग में इतिहास का अन्तर्भाव होता है? तथापि यदि अध्यापकों 
से पूछा जाए कि क्‍या इतिहास शास्त्रीय विषय है तो लगभग सारे ही 
कहेंगे कि इतिहास शास्त्रीय विषय नहीं है। किन्तु अगले भाग में हम सिद्ध 
करेंगे कि इतिहास यदि सत्य लिखा गया हो, यदि उसे विकूत नहीं किया 
गया हो, उसमें हेरा-फेरी नहीं की गई हो तो इतिहास के सिद्धान्त, निष्कर्ष 
आदि गणितीय हिसाब की तरह नापे-तोले-जाँचे जा सकते हैं। इतना ही 
नहीं अपितु सत्य इतिहास से भविष्य भी कहा जा सकता है। 


नए सिद्धान्त--नए सिष्कर्ष --नए नियम 

इस ग्रन्थ में समय-समय पर हमने जो विवेचन किया है उसमें हमने 
इतिहास के नए-नए सिद्धान्त, नए निष्कर्ष तथा संशोधत, विश्लेषण, लेखन 
अध्यापन आदि के नए नियम पाठकों को विदित कराए हैं। 


नए प्रमाण तथा नए तर्क 
विश्व में ढेर-के-ढेर ऐतिहासिक प्रमाण होते हुए भी किसी विद्वान के 
द्वारा घ्यान न दिए जाने के कारण इतिहास का कितता विज्ञाल भाग 
अज्ञात रह गया तथा हेरा-फेरी, काटःछाँट या सबूतों का उल्टा अर्थ लगाने 
के कारण इतिहास की किस प्रकार तोड़-मरोड़ हुई इसके हमने समय-समय 
पर इस ग्रन्ष में उदाहरण दिए हैं। 
७७७ 








श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक की खोजपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएँ 
हास्यास्पट अंग्रेजी भाषा 30.00 विश्वइतिहास के विलुप्त अध्याय... 30.00 
क्रिश्चियनिटी कृष्णनौति है 45.00. ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 8.00 
वैदिक विश्वराष्ट्‌ का इतिहास- 45.00. फल ज्योतिष (ज्योतिष विज्ञान पर अनूठी पुस्तक) 35.00 
वैदिक विश्वराष्टर का इतिहास-2 4500. 50८ छाातैटाऊ रा तीज #ी#णांट्ब (९४८अ०। 
चैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास- 4540 450.00 
वैदिक विश्वराष्टर का इतिहास- 45.00 
भा में मुस्लिम सुल्तान- 45.00 
भारत में मुस्लिम सुल्तान- 2500 श्री बलराज पधोक की रचनाएँ. 
कौन कहता है अकबर महान था 45.00. कश्मीर समस्या--जौत में हार 20:00 
दिल्ली का लालकिला लालकोट था 25.00. जौत या हार (उपन्यास) 25.00 
आगे का लालकिला हिन्दू भवन है 35.00. भोरत और संसार ञ्, 
फेहपुर सकते हिन्दू नगर है 2500... पंजाब समस्या तथा समाधान 00 
लखनऊ के हिन्दू भवन हैं 25.00 
80० पक छः 2004० 8०0 20.00 मतों कमला पधाक 
कया जि: भाइन 35.00 संप्रहो वह 
रा है 0080 पक कम 



















हिल्ल्ह का स्लानकतिला त्लाककोर है 
भागा का लार्लाकला हिन्दू झतान है 

फलाएर खोकरों हिन्दू जगर 

लखनऊ के डमामबाड़े हिन्दू राजधलन हैं 

साजयहत मान्दर अबन है 

भारतीय इतिहास की धयकर भूले 

विश्व इतिह्राम के विलुप्त अध्याय 

साजमहल तेजोमहालय शिव पात्ठिर हैं 

फल ज्योतिष ( ज्योतिषक्िज्ञात पर अनूठी पुस्तक) 
आरोस्य खोन्दर्य सथा दोजांयुष्य 
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